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भ्रारम्भसेही हिन्दी साहित्य मे श्राध्यात्मिकता को भ्रभिव्यविति प्राप्त होती 
रही षहै। ब्राह्मण, बौद्ध, जन, इस्लाम, सिल, इसाई--हिन्दी साहित्य नेसभीको 
्रात्मसातत किया है। इतना ही नहीं, एक दही समय मेँ भ्रनेक विचारधाराश्रों के 
संवहन का काम भी हिन्दी साहित्य ने सुचारू सूपसे किया है। हिन्दी साहित्य 
का भवितकाल इस का सशक्त प्रमाण है! तुलसी होंया सूर, कबीर हों या जायसी 
सभी ने ्रपनी-प्रपनी दृष्टि एवं सामथ्यै के श्रनुक्तार श्रात्मा-परमात्मा सम्बन्धी 
गुस्थियोँ को सुलराने का यतन क्रिया तथा जीव श्रौर जगत के सम्बन्धो कौ सूक्ष्मता 
को पहचानने की कोशिश की । 


भवितकाल के बाद रीतिकाल से होती हई हिन्दी साहित्य-सरिता जव श्राधूनिक्‌ 
कालम प्रविष्ट हृई तो परिस्थितियों मे श्रागएु भारी वदलाव की माग को सामते 
रखते हुये इसने भी श्रपने रूप म परिवतेन लने कौ चेष्टा की। परम्परागत विन्वन 
पद्धति को श्रभिव्यवित प्रदान करने के साथ दही साथ इस ने श्राधुनिक्‌ चितकों की 
विचारधाराश्रों से भी जनता को परिचित कराने का यतन किया। रेमे ही कृच 
विचारकों मे से ये- योगीराज श्री भ्ररविन्द । 

योगीराज श्री श्ररविन्द ने श्रपने दशन का प्रतिपादन करने तथा श्रपनी 
मान्यताश्नों की स्थापना के लिए श्रभिग्यक्ति के माध्यमकेसूप में भरगरी माषा को 
श्रपनाया था। यह सच है कि श्रपने जीवन के उत्तर काल मे उन्होने बहुत सी 
श्रन्य भाषाश्ोंका ज्ञान प्राप्त कर लियाथा तथापि यहं भी सत्य है कि हिन्दी 


(क) 


माषा एवं साहित्य कीश्रोर वे उन्मुख नहीं हृए । लेकिन हिन्दी का साहित्यकार 
जागरूक है समयकीर्मांग श्रौर समय की पुकार के प्रति उत्तरदायी है। वहु 
श्रन्य भाषाश्रं मे व्यक्त की गई जीवन पद्धतियों श्रौर विचाराधारश्रों के प्रति सदेव 
ग्रहणशील रहा है । इसीलिए श्री श्ररविन्द का चिन्तन भी हिन्दी साहित्यकार के 
लिए श्रदूता न रहा । उस ने श्रगरेजी भाषा के माध्यम से श्री श्ररविन्द की विचारः 
धारा से परिचय प्राप्त किया, उन की मान्यताश्रों को समभा-परखा श्रौर ग्रपनी 
र्वनाग्नो मे श्रभिव्यक्त किया । इस रूप मं कविवर सुमिव्रानंदन पंत प्रभृति कवियों 
ने श्री श्ररविन्द के श्रारोह्‌-प्रवरोह' तथा “उत्तम-पुरुष" के सिद्धांतों से प्रमावित होकर 
श्रपने साहित्य को एक नयी दिहा दी। श्ररविन्द की श्राध्यात्मिक विचारधारा तथा 
काग्य-दिाल्प सम्बन्धी मान्यताभ्रों को प्रतिपादित करने वाली श्रनेक उत्कृष्ट रचनाणएु 
सामने श्रा जाने पर श्रालोचक को इन के मूल्यांकन कै लिए सही मानदण्ड तलाशने 
पड़े। शीघ्र ही स्पष्ट हुश्रा कि हिन्दी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग श्ररविन्द से 
प्रभावित है। विद्वविद्यालीय हिन्दी विभागों मे अरविन्द के श्रपते साहि्यतया 
उनके श्राद्शो से प्रभावित हिन्दी साहित्य का ग्रध्ययन-मूल्यांकन क्रिया जाने 
लगा । परिणामस्वरूप “हिन्दी काव्य श्रौर श्ररविन्द दशंन'' जंसी शोधकृतियां हमारे 
सामने श्राई । 


शीराजा' हिन्दी का प्रस्तृत अंक इसी श्रध्यरयनमूल्यांकन की एक फलक 
प्रस्तुत करता है । इसमे श्री श्ररविन्दकी रचनाश्रों एवं मान्यताग्रौं सम्बन्धी 
लेखों का समावेश क्रिया गया है । श्ररविन्द के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित करते 
हृए एक कविता भी प्रकाशित की जा रही है । 


पाठकीय प्रतिक्रियाश्रों की, हम, सदा की भांति प्रतीक्षा करेंगे । 


८4/८2 
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शशिशेखर तोषखानी 
3 


श्री अररबिन्द का कवि- व्यक्तित्व 


मानव-मूल्यों के तीव्र विघटन श्रीर उनके स्थान पर नये मूल्यों की प्रतिष्ठान हो 
पानि से भ्राज दुनियां मे एक व्यापक सांस्कृतिक शून्य उत्पन्न हो गया है । श्रनास्था, 
भग्नाशा, दिगश्रम, तनाव, टूटन की स्थितियों को भेल रहा मूल्यविमूढ्‌ श्राधुनिक मनुष्य 
जीने का कोटं साथेक श्रौर सन्तोषप्रद श्राधार तलाश रहा है। श्रथं के लिए उसकी इस 
श्रव्याख्येय भ्ाकुलता, उसकी गहरी खोज में श्राज का साहित्य श्रौर भ्राज का विचार 
दशेन श्रपने-श्रपने स्तर पर उसका साथदेने का प्रयत्न कर रहैरहै। दोनों मानवीय 
स्थिति कौ भयावहता कै प्रति चिन्तित हँ श्रौर इस सवाल पर एक दूसरे कौ सीमाश्रों 
का श्रतिक्रमण करते हुए प्रतीत होते हैँ । श्राधुनिक दशन की श्रस्तित्ववादी श्रौर 
श्ररविन्द्रवादी चिन्ताधाराश्रों मे यह्‌ श्रतिक्रमण विशेष रूप से देखा जा सकता है। 
श्ररविन्दमेंतो दशन कविता की भाषामे बोलता है श्रौर कविता दर्शन की.भाषामें। 
भरतः एक कवि के रूप में प्ररविन्द कै व्यक्तित्व को उनके विचार-दशेन,के सन्दुभे 
मे ही मू््याकित किया जा सकता है । उनका काञ्य वस्तुतः उनको दाशनिक्र धारणाश्रो 
का ही प्रक्षेप है। ले ४ 

श्ररविन्द के कवि-रूप क पी समग्र ग" कौ जो उनकी दशेन-धारा है उसकी 
विलिष्टता यही नहीं कि वह श्रारितकता श्रौर श्रध्यात्म को समसामथिक सन्दर्भामें 
सा्थकंता पर वल देती है, उस कै विषयमे सब से महत्वपूणं बात यह्‌ है, कि वह्‌ श्रकेले 
व्यवित की सुवित का प्रतिपादन न करके समस्त मानव-समुदाय कौ सामूहिक मुक्ति 


का श्राह्लान करती है । उनके बृहत्‌ महाकाव्य की नायिका सावित्री कहती दै -- 


श्रकेले की स्वतन्त्रता मे नदीं है सन्तोष 
जै श्रपनी श्रात्मा कौ मुक्ति 
सवके लिए मांगती हूं । 


दसः दृष्टि से पारम्परिक भारतीय दाशंनिक चिन्तन से श्ररविन्द का स्वर कु 
भिन्न है ययपिवे वहत भ्रंशो में उसी की शब्दावली का प्रयोग करते हैँ। श्ररवि्दने 
श्रपने दशन में जिन मूलभूत प्रइनों.को उठाया ह उनका सम्बन्ध मानव-ग्रस्तित्व श्रौर 
मानव नियति से है। श्राधुनिक यूरोपीय दाशेनिकोमे हम स्पैग्लर, हाइडगर प्रौ र सारं 
कौ बहुत हद तक वैसे ही सवालों को शृते हुए पाति ह । 


्रोस्वाल्ड स्पेग्लर ने श्रपनी विहवविख्यात कृति ~"परिचम का हास” मे इतिहास 
का एक नया दरशन प्रस्तुत क्ियाहै जो इतिहास की भ्राकस्मिकतावादी-व्याख्या का 
खण्डन करताहै । इतिहास को गति देने वाली शित को स्पष्लर "नियति! 
कहते हैँ । बंसां ने उसे “काल का शुद्ध प्रवाह” की संज्ञा दी है । उसके 
विचार से काल ही एक कदर प्रवाह के रूपमें वास्तविकता है, किन्तु वास्तविकता 
की सभी बौद्धिक ग्याख्याए उसे (कालको) दिक्‌ के श्रायाम में रूपान्तरित 
करती है। स्गेग्लर के श्रनुसार इतिहास के दो भेद दँ । जिन्हे वे पुष 
का इतिहास” श्रौर “नारी का इतिहास" संजञाश्रों से श्रभिहित करतेदं। नारी 
का दतिहास' स्वयं नियति है । वह वेरिवक है जबकि पुरुष का इतिहासः" 
राजनीतिक ! यह एक मूलभूत त है जिते कोई पाट नहीं सकता श्रौरजो दुनियामें 
सावेजनिक जीवन श्रौर व्यक्तिगत जीवन, सावेजनिक नियम श्रौर व्यवितिगत नियमं 
श्रादि रूपों भें दृष्टिगत होता है श्रौर एक उच्चतर धरातल पर “राज्यः श्रौर "परिवार" | 
की घारणाग्रों को व्यक्त करता है। गतिशील समय का वह दोहरा पहलू जीवन-वारा 
को, ज्यों ज्यों वह्‌ श्रागे बढती जाती है, एकं कडापन, एक कठोरता प्रदान करता है । 
इस प्रक्रिया मे जीवन-प्रवाह का लचीलापन उत्तरोत्तर कम हो जातादै श्रौर पूणेतया 
लुत हो जाता दे! यही हाल दैर-सवेर सस्कृति का भी होताहै ) स्पेग्लर इसे संस्कृति का 
सभ्यता में रूपान्तरण कहते हँ । संस्कृति जोवन-धारा के ग्रवाघ प्रवाह का प्रतिनिधित्व 
करती है जबकि सभ्यता उसे कड़े पथरये हुए खूपाक्रारों मे परिवर्तित करती है! 
विकास की यह भ्रनिवाये आधारभूत प्रक्रिया श्रकेली पर्चिम की संस्कृतिके वास का 
कारण नहीं, सभी संस्कृतियों की जीवनी-शवित इसी भांति घीरे-वीरे पथरा जाती है 
श्रौर यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक विनष्ट दहो चुकी संस्कृति का 
स्थान लेने एक नयी सस्कृति जन्म नले ले । लेकिन इसक्रा कोई ठिकाना नहीं कि यह 


2) 
र धीरा 


नधौ संस्कृति किस मिद्टी से कव प्रकट होगी । जरूरी नहीं कि उसका जन्म वहींहौ 
जहां पुरानी संस्कृति की लाश गड़ी पड़ीहो। यहां श्ररविन्दवादी विचार-दशेत्र यह 
भ्ररन पूछता कि क्या यही इतिहास की गति है? क्या इतिहास “विना गन्तन्य के 
एक नियति मात्र है ?" 

जहां तक इतिहास कौ ताक्रिक श्रवा श्राकस्मिकतावादी व्याख्याग्रों का सम्बन्व 
है सोग्लर की भांति श्ररविन्द भी उसे अस्वीकार करते ह। मनुष्य को सम्पूणं 
गति-मति को, केवल तकंणा (रीजन) के 
मानदण्ड से मापने कोवे तयार नदीं। 
नियतिवाद, प्र्थात्‌ इस धारणा का कि 
मानव-जीवन प्रव्याख्येय ग्रौर उदर्य निरपेभ 
शक्तियों के हाथों में एक कठपुनली मावर है, 
का प्ररविन्द श्रौर स्पैग्लर दोनों विरोध 
करते हैँ । पर जहां स्पँगलर नियतिवाद 
की जक्रड से मुविति पूणं श्रनियतता में 
मानते है, वहां श्ररविच्द निम्न प्रकार 
कै नियतिवाद श्रौर उच्चतर नियतिवाद 
मे भेद करते हँ। उनके श्रनुपार निम्न ¢ 
नियतिवाद से उच्चतर नियत्तिवाद की | 1, 9 
भ्रोर जाता ही विक्रास क्रा वास्तविक श्रथ है । जीवन-घारा का पथरा जाना 
ही उसकी गति कौ इति नटीं, ठहरी या पथरायी हई लहर का स्थान लेने 
के लिप्‌ एक नयी लहरश्रातीहै। चारयुगोंकी हिन्द धारणा की भांति स्पैगलर 
भी संस्कृति को चक्रों में वास्त हैँ। हर संस्कृति को वसन्त, ग्रीष्म, शरद 
श्रौर शिशिर के ऋतुक्रम ्र्थात्‌ वृद्धि, प्रौढता, क्षय श्रौर अंतिम पततन की स्थितियोंसे 
गजरना ग्रनिवा्यं है। संस्कृति के इस चक्रिक-क्रम को ग्ररविन्द विकास-प्रक्रियाका 
पर्याय मानने से इनकार करते हँ । उनकी दृष्टिसे विकास एक प्रयाण है निम्न 
स्तरों से उच्चतर स्तरों की श्रोर जि का क्रम जंविकं श्रौर मानसिक घरातलों से 
होता हृश्रा “सच्चिदानंद” म्र्थात्‌ चरम सत्ता तक चलता चला जाता है । 





भ्रस्तित्व श्रीर्‌ श्रनस्तित्व के मूलभूत गहन प्ररनों को उठाते समय लगता है कि 
श्ररविन्द तो शअ्रस्तित्ववादी चिन्तकों कोसी भाषा मे बात कररहै ह) उन्हीं 
की भाति मःनव-ग्रस्तित्व को दशन का श्राधार-बिन्दु बनाने का अरविन्द का श्राग्रह 
कीरकेगादं के इस कथन की याद दिलाता है कि शुद्ध-विचार तो शुद्ध भ्रति कल्पना 


है । वास्तविकता को उससे निस्संग रहकर, उसके बाहर रह कर जाना नहींजा 
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सकता) वास्तविकता को जानने के लिए श्रावकष्यक है कि वह श्रनुभव का अंग वन 
लाए] प्रव्यक्ष ्रनुभव पर, भोगे हृए यथाथ पर भ्रस्तित्ववादी विशेष बल देते हैँ 1 
उन्हें मानवीय स्थिति को श्रमूर्तं तकंणा या विचारणा हारा उद्घाटित करनेका 
उपक्रम व्यर्थं लगता है क्योकि श्रमतं विचार की प्रक्रिया हमे कहीं नहीं ले जाती । 
श्ररविन्द उनके बेहद करीव जान पडते है क्योकिवे भी ताक्रिक बुद्धि को श्रस्तित्व 
रौर श्रनरितत्व के सवालों के समाधान में नितान्त श्रक्षम श्रौर श्रनुपयुक्त मानते है । 
कीरकेगादं तकणा के स्थान पर श्रास्था की प्रतिष्ठा चाहते हँ ओ्रौर प्ररविन्द भी । 
मारिन हाइडगर “यहां श्रौर श्रव मं विश्वास रक्ते हैँ न कि वैचारिक भ्रमूतेताग्रों में । 
इस दृष्टि से श्ररविन्द की चित्तप्रवृत्ति उन कै दाशंनिक मन्तव्यो से काफी साम्य 
रखती टै । दोनोंकी दृष्टि मे इस क्षण इस धरती पर होना श्रपने मे एक 
चामस्कारिक श्रनुभूति दै । इस श्राङ्चय॑जनप, श्रद्भुत्‌ व्याख्यातीत चामत्कारिक 
वास्तविकता के स्पशं के प्रति श्ररविन्द रौर हाइडगर दोनों ्राग्रहलील हँ । श्ररविन्द 
यह भ्ननुभव करते हँ किश्राज सभी संगठित धर्ममत चुक गये, फीके पड़ गये है 
प्रौर मनुष्य को क्छ भी दे सकने में श्रक्षमटो गयेरहै। हाइडगरके श्रनुसार सभी 
घािक यो दाशंनिक मत अंततोगत्वा नष्ट हो जा्येगे क्योकि वे श्रतिशय तकणाका 
प्राश्रयलेते है। इस बातत पर दोनों चिभ्तकों के एकमत होने के वावजूद दोनोंकी 
दृष्टिमे एक मौलिक प्रतर है । हाइढेगरकी दुष्टि प्रत्यन्त नकारात्मक श्रौर 
शून्यवादी है। वे घुमा-फिरा कर मृत्यु" परभश्रा जाति जो उन की चिन्तनाका 
संव से महत्वपूणं शब्द है श्ररविन्द ्राज की पतनशील मानसिकता के स्थान पर एकः 
उच्चतर मानसिकता की प्रतिष्ठा की वात करते श्रौर इस संदभं मे श्रपनी 
श्रतिमानव” की परिकल्पना प्रस्तुत करते है, जो मनुष्य के भावी.विकास की संभावना 
कीश्रोर एक इंगित रहै । नीष्डे के शग्रतिमानव' से श्ररविम्द का यह्‌ श्रतिमानव काफी 
भिन्नहि। श्ररविन्द के लिए श्रतिमानव का ग्रं विकास के क्रमिक स्तरों से गुजरते 
हए ग्यवित का ईङवर-खूप हो. जना है। मनुष्य की नियति, श्ररविन्द के अनुसार, 
मृत्युमेखो जाना नदीं, मृत्युकाश्रतिक्रमण करनाहै, प्रतिमानव बनना है श्र्थात्‌ 
सशरीर श्रषने सम्पुणं श्रस्तित्व का दिव्य सूपान्तरण। 'साविन्री' मे श्रतिमानव का 
यह स्वरूप प्रस्तुत किया गया है-- 
जन्म लेगा जव श्रतिमानव-- शासक प्रकृति का 
उस की उपस्थिति करेगी । 


पदाथमय इस संसारका 
रूपान्तरण । 


पर्ति कौ रातिम वह्‌ 
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प्रज्ज्वलित करेगा सत्य की अग्नि 
श्रौर मनुष्य श्रपनी श्रात्मा कौ पुकार कीश्रोरश्राकृष्ट हौ 
श्रपनी दिपी संमावनाग्रों के प्रति 
होगा जागखूक-- 
उस सवके प्रति 
जो उसके हृदय के वीच सोया पड़ा था। 
श्ररविन्द का श्रतिमानव श्रपनी ही ऊंचाइयों पर वदता हृश्रा मावी-मनृष्य है। 
मनुष्य का भविष्य श्रौर भविष्य का मनुष्य उन के चिन्तन का लक्ष्य व्ि्टुहै। 


शत।न्दियों से घर्मं सिफं इस वात पर जोर देता रहा है कि मनुष्य को ईङ्वर कीं 
श्रपने लिए श्रावद्यकता है, पर इस क्रम को उलटते हुए श्ररविन्द ईइ्वर के लिए 
मनुष्य की श्रावश्यकता पर वल देते है । भ्राज ईक्वर मनुष्यद्वारा उपेक्षित पडा है! 
मनष्य को चरम सत्ता के लिए, सम्ररसता के लिए क्रियाशील' होना पड़्गा1 महान 
शरस्तिस्ववादी जर्मन कवि रेनियर मारिया रित्के ने मी श्रपनी प्रनेक कविताश्रों मे इस 
विचार को व्यक्त कियाद्ै। इन कविताश्रों का कथ्यहै ईदवर के लिए मनुष्यकी 
धरावदयकता शौर इड्वर द्वारा मनुष्य की प्रतीक्षा । कितना अकेला, कितना दपनीय 
होगा ईश्वर यदि मनुष्य उसकी परवाहु करना छोड श्रपनी एक कविता मेँ 
रिक ने ईदवर को एक महान किन्तु उपेक्षित पड़ोसी के रूप मे प्रस्तृत किया है - 


श्रो पड़ोसी ईङ्वर ! 

तुम पर्वत पर श्रपनी छोदी-सी कूटिया में रहते हो 
एक श्रकेले 

काश र्म तुम्हारे पास जा सकता 

श्रीर तुम्हारा साथ देता 

पर तुम्हारा श्रावासर खोज लेना श्रासान नहीं 

वहां तक जाने वाले पथ पर कोई चलता नहीं है 
श्रौर समय की रेत 

श्रौर हवाए उस पथ पर छा गयी 

परश्रगर्मै किसी भाति रस्तापानलू 

शरोर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दू 

तो जानता हं मेरा कितना-कितना स्वागत होगा ! 
श्रो पड़ोसी ईश्वर, 

तुम्दारे पास पिच्ले कु समयसे ` 

बहत कमलोगश्रयिदै! ` त 


शीराडा | न 


प्ररविन्द ईरवर को उस चरम सत्ताके रूपमे प्रस्तुत करते हैँ जौहमारे माध्यम 
से स्वयं श्रपने को तलादती है। उनका कथन है करि चरम सत्ता ने, सच्चिदानंद ने, 
श्रवचेतन के निम्नतम स्तर्‌ तके हरश्रायुमें स्वयं को प्रतिच्छायित कियादहै। हम 
स्वयं ब्रह्म के इवासोच्छ्वास हैँ । 
मनुष्य के दुःख श्रौर श्रन्तदरन्ध कै शमन का एक मात्र उपाय श्ररविन्द 
श्रतिमानसीय विस्तारो की दिश्लामें उस की विकास-यात्रा को मानते हँ । भ्रतिमानस 
की परिकल्पना श्ररविन्द के विचार-दशंन की एक मौलिक श्रौर श्राधार भूत धारणा 
है। उनके शब्दों मे यह एक सूजनात्मक विचार है जिस मे चरम सत्ता का 
सम्पुणं सत्य निहित है। मनश्रौर जंविक स्तर का जीवन इस सत्य का निकृष्टतम 
खूप प्रस्तृत कर्ता टै । मन वास्तविकता को परिसीमित करतादै, वांटता है, 
भरस्तित्व की श्रदृर्य समग्रता से पृथक्‌ करताहै, मन सत्य के शरीर करा स्पशं नहीं 
कर पाता, मनुष्य को निरवधि श्रानंद की उपलब्धि नहीं करा सकता -- 


मन ही कृतिकार है, दशक है" श्रभिनेता है, मंच है! 
केवल मनहीरै 
श्रौरजो वह्‌ विचारता दै वही प्रत्यक्ष होता दै 
मन यदिसवकृछहै तो श्रानंद की आशा छोड़ दो 
क्योकि मन कभीभीसत्यकेशरीरकोष्छ्‌ नटीं सकता 
मन कभी ईरवर के श्रात्म को देल तहं सकता । । 
[ (सावित्री ] 

इस के विपरीत प्रतिमानस श्रनंत क्षमताश्रों से युक्त है-एक व्यापक, ग्रसीम, 
सवजञ, सृजनात्मक चेतना | मानवीय साकी की मूलभूत श्रावर्यकताश्रौं का वह 
एक मात्र उत्तर है। उसके सामने मृत्यु श्रनंत मौन में घुल जती दहै, विलीन 
हो जाती है। । 

इस प्रकार हम देखते हँ करि मनुष्य के भौतिक परिवेश की ठोस वास्तविकताए" 
श्ररविन्द के दशेनमें विराट श्रतिकल्पनाश्रों भें खो.जाती दैँ। भ्रावुनिक मनुष्यकी 
शंका, दिग््रम, पीड़ा का समाघान तलाशते हुए प्ररविन्द श्रस्तित्ववादी श्रारम्भ विन्दु 
से श्राध्यात्मिक रहस्यवाद के भिलमिलाते उरध्व-लोकों मे पहुंच जाते है : इन्हीं “्रज्ञात 
लोकों का नवशा” हमे उनकी कविता में भी मिलता है । ठेसा प्रतीत होता है कि उनके 
दानिक विचार शब्द, छन्द, लय, विम्ब के मुलौटे पहने हुए काव्य-मंच पर 
उप्तरते ठँ । ४ 

शायद यही कारण है कि श्ररविन्द की कविता ग्रज्ञात दूरियोसे श्रा रही प्रति- 
घ्वनियो-सी प्रतीत होती है--सामाभ्य जन की प्रकड़ से बाहर, परिचित श्रनुमव की 
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सीमानं से परे ! स्वयं श्ररविन्द क भ्रनृयायी इस बात को स्वीकार करते है कि टस 
कविता की पहचान सरल नहीं । (चरम सत्ता श्रतिमानस', श्रनत', श्वणेपुरुष', 
“मू-मनः, जैसी विराट श्रमूर्तताश्रों की उसमे सृष्टि हई है जो श्ररविन्द-दरन की विशिष्ट 
शब्दावली से वेखबर श्रध्येता के बोधसे फिसल-फिसल पड़ती है । श्ररविन्दवादी 
चिन्तक श्री के० डी० सेठना के शब्दों में श्ररविन्द की काव्य-कृतियों मे ध्वनित विचार 
को पकड़ पाना, उनकी “श्रप्ामान्य वाणो" को सुन पाना हमरे लिए तब तक सम्भव 
नहीं जव तकं हम “ग्रपने मे एक आन्तरिक निरचलता, एक भीतरी शांतिन 
पैदा करें !' यह वह्‌ बिन्दु है जहां-- 

“विचार थक.जाता है 

प्रौर शब्द मूक हो जाते है ।" 

| “सावित्री ] 
श्ररविन्द द्वारा रचित २३, ८१३ पंवितयों कां वृहत्‌काय महाकाव्य “खाविव्री' 

धरती पर दिग्य-जीवन के श्रवतरण की प्रतीक-कथा है। भ्र।ध्य।त्मिक रहस्यवाद का 
प्रभामण्डल उस मे सर्वत्र जगमगाता है 1” महाभारत में वणित सावित्री भ्रौर सत्यवान 
के पुराख्यान को जिसमें प्रेम की मृत्यु पर विजय दिखलायी गथीहैः मनुप्यके मन 
शरीर, जीवन सव क्रे एक दिग्य-चेतना मे रूपन्तरण की गाथा का रूप दिया गयाहै1 
कथानायिका सावित्री मात्र एक दिव्य नारी नहीं, पित्ता श्रश्वपति की धरती को जडता 
कै मार से मुक्ति दिलाने के लिए किसी जीवित दिव्य सत्ताके श्रवतार की प्राथना 
के उत्तरमें प्रकट हुई दैवी श्रनुण्हं की प्रतीक है :-- 

सावित्री, तुम हो मेरी भ्रात्मा की शित 

मेरे मृत्यु विहीन शब्द को ध्वनित करने वाली वाणी, 

समय के पथ पर श्रकित सत्य का चेहरा । 

[ (सावित्री | 


वह एक माध्यम दै ईदवरीय शवित श्रौर सत्य की चिरन्तन प्रवहमानता का । 

उस का उदेश्य है धरती पर ईङ्वर का श्रवतरण ताकि वह दिव्य उल्लास का गेहं बन 
लाये श्रौर सव श्रनतविरोधों, प्रन्तद्॑न््ो का शमन हो सके । सावित्री श्रपनी ही 
श्रान्तरिकता की गहराइयों मे यह्‌ ईवरीय वाणी सुनती है :-- 

सावित्री सुनो, 

श्रपने जीवन में मेरे सौन्दये का हास सुनो | 

तुम पात्र हो जिस से उडलूुगा म उल्लास 

सभी मार्गो पर श्रपने रथ की मांति घुमाऊंगा तुरम 


हीराजा 4 


तुम्हारा प्रयोग करूगा श्रपनी तलवार 

श्रौर श्रपनी वीणाके रूपमे 

वीणा जिस पर च्ड्‌ गा श्रपने विचार का सरगम | 
तुम्हें श्रपने समयविहीन शकव्ति-प्रवाह का मागं वनाऊंगा 


सत्यवान श्रौर सावित्री के प्रथम मिलन श्रौर प्रणय-परिणय की कथा में भी 
प्राध्यात्मिक प्रतीकवादके तार गुथ है, पुरुष-नारी के श्राकषणं की मधुर ऊष्मा ओओोर 
विलास नहीं । सावित्री के भीतर एक दिन्य-ज्योति निरन्तर प्रज्ज्वलित रहती है श्रौर 
सत्यवान से उसका भिलन उसी की “दिव्य खोज” की प्रतीक-कथा है। उसके सौन्द्ं 
मेनारी की देह-छ्वि का विह्वल कर देने वाला श्राकषण नही, एक दिग्य-त्राभा है, 
म्रपाथिकता है । उसका यह्‌ सौन्दयं वायवी. रौर श्रतीद्रिय है प्नौर सम्पुणं महाकाव्य में 
कोई स्थल एेसा नही जिसमे वह हमारे सामने एक मानव-इकाई के सहज रूपमे भ्राती 
है। “वह दहै बस सपनों के वृक्ष पर खिला छवि का गलाव 1” 


सत्यवान की मृत्यु का पूर्वज्ञान उसके व्यवितत्व को एक उदात्तं करणाय रूप 

प्रदान करता हे श्रौरसाथ ही उसकी मीतरी दिव्यताके सत्यको उद्घाटित ! मृध 
के समय महाकाव्य मे सत्यवान को महाकालके साथ मौनकी दूरियोंमे जाते हए 
दिखलाया गया है । सावित्री सभी भ्रावरण उतार फेकती है श्रौर श्रपनी श्रत्माकी 
गहरादयों (समाधि ?) मेँ प्रवेश करती दहै। मृल्युके देवतास वाद-विवाद मे उल 
कर वह उसके सभी सूक्ष्म तर्को क प्रत्युतर देती हुई प्रन्त मे उप्त पर विजयी होती 
है। मृत्यु के चेहरे की मौन निरपेक्षता को वह्‌ छिन्न-विच्छिन्न कर डालती है प्रौर 
चेतना तथा समय की सीमाभ्नों को तोड़ डालती है। वह्‌ मृत्यु की कालरात्रि को भेदने 
से भी घबराती नहीं जिस मे बह पाती है :-- 

भ्रन्धेरा उससे भी कहीं श्रधिक घना 

जितना रात सह सकती है । 

महाकाव्य में सावित्री को चेतना के घरातलों पर संषर्षरत दिखलाया गयां है। 

उदासीनता, जडता, वासना श्रादि शवितियों से श्रौर श्रपने हृदय की दुवलताग्रो से लडती 
हई वह भ्राखिर श्रपनी रहस्यमय दिभ्यता के दर्शन करती है ग्रोर दिव्यसत्ता भं 
रूपान्तरित हो जाती है। उस के इस दिव्य तन्त्र के सामने मृत्यु परास्त हौः चती ह 
प्रकाश उसे निगल जाता है। सावित्री श्रौर सत्यवान वापस लौटते दँ धरती कै जीवेन 
को दिग्य-जीवन में वदल डालने के लिये । इस उदर्य कै प्रति सावित्री कोश्रारम्भसे 
ही पुणेतया सचेत दिखलाया गया है-- 

हम श्राये है 

संसार में ईश्वरीय सत्ता को श्रवतीणं करने 


५ पीरा 





धरती के जीवन को एक दिव्य जोवनमें 
बदल डालने £ 
भरपने इस संकल्प को मँ श्रकषुण्ण रखू गी 
प्रर करूगी परित्राण 
मनुष्य का | 
कहा जा सक्ता है कि सावित्री एक प्रतीक के रूपमे सत्य, किन्तु एक नारीके 
शूप मे श्रवास्तविक दै 
"सावित्री" महाकाव्य में भ्रनेक श्रस्तित्ववादी भावस्थित्तियां सशक्त काव्य-पंवितर्यो 
में श्रभिव्यंजित हई हैँ । स्वयं नायिका का यह कथन-- 
मेहं : म प्रेम करती हू" देखती हृ, काये करती हुं!" 
श्रस्तित्ववादी जीवन दशन का सूत्र-वाक्यसा प्रतीत होता है ओ्रौर सा््रंकौी इस 
प्रसिद्ध उवित की याद दिलाता है--1 {11111}, {[ला€076 [ वा | मै विचारता 
हं, इस लिए मँ हं ! एसे स्थलों पर रहस्यवादी श्रावरण काव्य से मानों उतर जाता है । 
पूसी ही हैँ तकंणा के प्रघूरेपन की जका विषयक ये पंक्तियां-- 
_ जान यहां हजारों चेहरों से युक्त ठै 
श्रौर हर चेहरे पर वधी दै 
शंका की पगड़ी! 
[ “सावित्री” ] 
जीवन की श्रथटीनत।, प्रयोजनहीनता को लेकर श्रायुनिक मन की प्रइनाकुलता 
इव पवितयों मेँ उत्रल पडी है -- 
ग्राखिर व्यो है यहु सव 
यह्‌ श्रम, यह्‌ शोर ¢ 
यह क्षणिक सुख, श्रांमुश्रों का समयहीन समुद्र! 
श्राकक्षाश्रौर श्राशा की पुकार 
यह्‌ कभी न थमने वाली 
श्नन्तहीन यावा 
( गति, चीख-पुकार, रुदन, ज्ञान, नि रथंक शब्द !... ~-- 
कहां ले जाता है यह्‌ श्रभियान ? 
, मनष्य की चेतना में धसे श्रादिम भय का विम्ब कितना सशक्त ६ै-- 
एक विराट श्रौर श्रज्ञात मय 4 
उस की नसों को खींचने लगा 
जैसे खींचता है वन्य पद्यु 


शीराखा ~ 


भ्राषे मारे हुए 
श्रपने हिकार को! 
इसी भांति मनुष्य के भीतर छिपी विद्रोहु-चेत्तना का यह खूपदै जो श्रपने प्रमाब 
भे मिस्टन के दौतान के-से श्रायाम ग्रहण करता है-- 
चेतना कौ गह॒रादयों मे 
दुबका हुश्रा, गुरता हश्रा 
वहुजो पशु है 
हं! 
वह्‌ पुरुष 
जिसे संसार के विशाल सलीब पर 
लटका दिया ग्या है। 
मेरी पीडाकारसनेनेकेलिएही 
ईरवर ने पृथ्वी बनायी 
मेरी वासना को बनाणा उसने भ्रपने नाटक की कथावस्तु ! 
नग्न उसने भेजा है मुभ इस दुःखपुणं संसार में 
भ्रोर पीटादहै मुभे शोक श्रौर पीडा की लाटी से 
ताकि मँ चिल्लाऊ 
"प्रर उसके चरणों पर गिडगिड़ा कर 
श्रपने श्रश्रु श्नौर रक्तसे 
करूं उसकी पुजा । 


यद्यपि इस चेतना को कवि ने मनुष्य की प्रम-शवित' के सामने तुच्छ दिलाया है, 
पर वह फिर भी काफी विश्वसनीय श्रौर वास्तविक लगती है । मिल्टन के “वैराडाइज 
लास्ट” ङी-सी शैली श्रौर शिल्प स्थापत्य श्ररविन्द कीसाविव्रीमें भीहि) मिल्टनका 
उह श्य “मनुष्य को ईश्वर्‌ का मागं सुना“ था तो भ्ररविन्द का उदश्य है धरती पर 
दिव्य जीवन का श्रवतरण, श्रमरता श्रौर्रानन्द के एक नये ग॒गका सूत्रपात जिसमें 
मनुष्य श्रपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सीमाश्रों से ऊपर उठ कर ईइवरीय सत्ता 
श्रपते प्रति भासित पायेगा । श्रात्मा के उध्वं लीक में मन्‌ष्यक्ा संचरण भ्ररविन्द की 
कविताश्रों का मुख्य कथ्य है श्रौर उनके विचार दशन कां भले स्वर भी! मनष्यकी 
बाह्यात्मक्ता की बिद पर “ईश्वर के सूर्-हस्तः' रखने का प्रयास उन्होने श्रपनी 
कविता श्रौर दशन दोनों मे किया है । उनके कवि को उनके धीशोनिक से पृथक्‌ करके 
देखना सम्भव नहीं षयोकि दोनों एक है! 


पि 
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डों° वेद कुमारी 
ऋ 


श्री श्ररचिन्द श्रौर संस्कृत साहित्य 


भारत फी पवित्र घरती पर जन्मे श्रगण्य दानिक, ऋषियों श्रौर कवियों कौ 
दोघं परम्परा में योगी श्ररविन्द का महत्वपूणं स्थान है। उन के पिताडाँ° 
कृष्णघन घोप उन्हं भारतीय संस्कृति से नितांत श्रपरिचित रख कर केवल श्रग्रोजी 
संस्कृति सिखाना चाहते थे । पांच वषंकीश्रायु में उन्हं दाजिलिग के लारेटो कार्न्वेट 
मे मेज दिया गयायथा श्रौर सात वैके होने पर वह ईग्लँड चले गये जहां २१ वषं 
की श्रायु तक उन्दने श्रन्य विषयों के साथ-साथ ग्रीक, लैटिन, फ़ च, इटालियन, जर्मन 
स्पेनिश श्रादि भाषाश्रोमे भी प्रौढता प्राप्तकरली। पृणंरूपसे श्र॑ग्रजो सभ्यता 
मे पले श्ररविन्द केहृदय मं स्वदेशभवित की विगारी पहने ही विद्यमान थी पर 
भारत लोटने पर वह प्रबल रूप से प्रज्वलित हो उटी। गायकवाड़ राज्य में विताये 
१३ वर्षोमेउनका पूर्णष्पेण भारतीयकरण ही नहींहृश्रावे भारतीय सस्कृति के 
व्याख्याता श्रौर सजग समर्थक के खूप मेंभी उमर श्राए। थोडसे समयमेंही 
उन्होने संस्कृत भाषा मेँ इतनी गति प्राप्त करली किवे वेद उपनिषद्‌ गीता श्रादि 
ग्रन्थों पर टीकायें लिखने मे समथं हो गये। जहां संस्कत साहित्य के प्रध्ययनने 
श्री श्ररविन्द को श्राध्यात्मिकं मागं पर श्रागे बढते मे सहायता प्रदान की वहांश्री 
प्ररविन्द द्वारा करिये गये संस्कृत साहित्य के मूल्यांकन ने संस्कृत साहित्य को भी उस 
उच्च घरातल पर पहुंचाने मेः पर्याप्त योगदान दिया जहां घे उसे भ्रज्ञानतावश्च गिरा 
दिया गया धा। 
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श्री श्ररविन्द कौ दृष्टिमे वेद 


शी श्ररविस्द ने १६१४ ई० मे पांडिचिरी से एक श्रग्रजी मासिक पिका 
राये निकालनी शुरू की थी जिसमे उनकी दो लेव मालाए {€ 1.1 
` एशा€ (दिव्य जीवन) तथा 16 च्ल 0 (6 ०१० (वेद रहस्य) 
प्रकाशित होती रहीं । बादमेये दोनों लेखमालाएु' पुस्तक्र ख्पमेंप्रकादित हुई । 
“दिग्य जीवन" के प्रत्येक श्रध्याय मे वेदया उपनिषद्‌ के वचनो की व्याख््राहै तथा 
वेद रहस्य मेँ वेद के प्रतिपाद्य विषय, वैदिक देवताश्रों के स्वल्प तथा वैदिक मन्व 
के श्र्थो पर श्रौ श्ररविन्द के विचार उपलन्ध होति हँ। इसमेंश्रीश्ररविन्द ने वेद 
के प्राचीन तथा श्रर्वाचीन भाष्यकारों की विद्वतापुणं समीक्षा करते हुए अपना मत 
प्रस्तुत किया है । 

षस में कोई सन्देह नहीं कि सम्पुणं भारतीय वाङ्मये, म^रतीयों की दृष्टि 
वेद सर्वाधिक प्ूजास्पद रहै हैँ । जववेदोंकाश्रमिप्राय लोगोंकी सममे न्राना 
बन्दहोचुकाथा तवभीवे श्रादर कीदृष्टितेहीदेखेजातेये। वेदाः प्रमाणम्‌" 
काघोष उन्हुं सभी प्रकारके ज्ञान तथा कर्मके लिए श्राधार म।नता रहादहै। मारत 
की दाशंनिके परम्पराश्रों की श्राधारशिला वने हृएये वेद श्रसल में क्या है इस 
महत्वपृणे प्रन पर श्री श्ररविन्द ने विस्तार से विचार किया है। वेदों का श्रध्ययत् 
करने से पूरवे श्री श्ररविन्द श्र॑ग्रेजी पटु लिखे भारतीयों की तरह पाइचात्य विदानों 
के वेद-सम्बन्धी मतको दी स्वीकारकरतेथे कि उनमें केवल प्राकृतिक वितथो को 
देव मान करउनकी पूजा का विवरण या कर्मकाण्ड में प्रयुवत किये जाने वाले 
जाद्ू-टोटके श्रौर खुश्ामदी स्तोत्र हैँ जिनं गाकर उस श्रादि युग के श्रसभ्य श्रन्ध- 
विश्वासी मानव श्रन्न, पशु तथा सुवणं श्रादि पाने कीश्राशा करतेये तथा जिनं 
बोल करवे रोगोंको भगाने कीतथा शातरश्रों कोनष्ट करने की इच्छा करते ये। 
वेद के सम्पकं को पाकर उनकी यह्‌ धारणा पूणंतया बदल गई । वेद रहस्य के 
पाचवं श्रध्यायमे वे लिखते हँ “वेदिक विचारके साथमेरा प्रथम परिचय भ्रप्रत्यश्न 
रूपसे उस समय श्रा जव किम मारतीय योग की विधि के नुस्तार प्रात्मविकास 
को किन्हीं दशाभ्रो मे श्रभ्यास कर र्हा था।'' श्रभ्यास करते हृए उन्होने ध्यान में 
तीन देवियां इडा, सरस्वती श्रौर सरमा देखी । तव तकं उन्होने वेद का स्वाध्यायः 
व्ही कियाथा। सरमाको तो उन्होने वेदम वणित एक पात्र के रूपम सुन 
र्ता था प्ररश्तु उड़ा तथा सरस्वती कोवे पौराणिकं कथानकं के श्रनुसार चन्द्रवंश 
की माता तथा विद्या कौ श्रविष्ठात्री देवी ही मानतेये। पर वस्तुतःये कुछ श्रौर 
द्री थीं श्रौर इन तीनों का वास्तविक श्रं उन्हे वेद में उल्लिखित “तिचच देवीः मे 
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प्राप्त हुभ्रा। वेद में रवाणित ये तीनों देवियां- इडा, सरस्वती श्रौर सरमा--श्ररविन्द 
के श्रनुमार क्रमशः-स्वतः प्रकाश, श्रन्तः प्रेरणा तथा श्रन्तर्ञान है । 


पाश्चात्य विद्वानों नेवेदों का श्रध्ययन मुख्यतया इतिहास की दृष्टि से किया 
था। श्रायंतयथा दस्युध्रों के मध्यहुए युद्ध सम्बन्धी उनके निष्कर्धां की परीक्षा 
करनेमें भी श्री श्ररविन्द की दिलचस्पीथी। वे वेदरह्स्य मेही लिखते ह “इस 
लिएमेरी दोहरी दिलचस्पी थी जिससे प्रेरित होकर मैने पहिले पहल मूल वेद को 
श्रपने हाथमे लिया। यद्यपि उस समय मेरा एेसा कोई इरादा नहींथा किम वेद 
का सूक्ष्मया गम्भीर श्रघ्ययन करूणा । मुभे यह देखने में श्रधिक समय नहीं लगा 
किवेदमें कहै जाने वाले प्रार्य श्रौर दस्युप्रों के व्रीच में जातीय विमाग सूचक 
निदेश तथा यह्‌ वताने वाले निर्देश कि दस्युश्रौर श्रादिमं भारत निवासी एक दही येः 
जितना किर्मने कल्पना की हुई थी, उत्से मौ कीं श्रधिक निस्सार है। परन्तु. 
इससे भी प्रविक दिलचप्पी का विषय मेरे लिए यहथा कि इन प्राचीन सूक्तोंके 
श्रन्दर उपेक्षित पड़ हृए जो गम्भीर ्रध्यात्मिक विचारोंका वड़ा भारी समुदाय 
दै श्रौरजो श्रनुमूति दै उसका पता लगना श्रौर इस श्रग की महत्ता तवमे 
दुष्टिमश्रौर भी बड़ गई जव कि पिले तो मैने यह्‌ देखा कि वेद के मन्त्र एकर स्पष्ट 
श्रौर ठीक प्रकाश के साथमेरी अपनी श्राध्यात्मिक श्रनुभूतियों को प्रकाितं करते ह, 
जिनकेलिएनतो योरोपियन ग्रध्यात्म विज्ञान मन ही गोन कीया वेदान्त की 
शिक्षां मे, जहां तकर्म इन से ` परिचित था, मुके कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता 
था श्रौर दुसरी यह्‌ किवे उपनिषदोंके उन धु धले संदर्भो श्रौर विचारां पर प्रकाश 
डालतेथे जिन काकि पहिले म कोई टीक-टीक श्रथं नहीं कर पाताथा श्रौर इस 
केसाधही इनसे पुराणोंके भी वहूतसे भाग के एक नये श्रभिप्राय का पता लगता 
था 1 उन्होने यह्‌ मी स्वीकार किया है कि “इस परिणाम पर पहुचे मे, सौभाग्य- 
वडा मैने जो सायण के माप्य को पहले नहीं पदाथा, उसने मेरी वहत 
सहायता कौ 1 


श्री श्ररविन्दने वेद के ब्राध्यात्मिक अथे क्यिर्है श्रौर उसे मानादहै एसी 
“दिव्य वाणी जो कपन करती हुई ग्रसीम में से निकल कर उस मनुष्य के अन्तःकरण में 
पहुंची जिस ने पहले से ही श्रपते प्रापक प्रपौरषेय ज्ञान का पात्र बना रलाथा 1" 
पाइचात्यों द्वारा किये वेद माष्यों तथा सायणके वेद माष्य का उल्लेख करते हुए वे 
श्रन्यत्र लिखते द- “यह नहीं हो सकता कि श्रव हम श्रधिक देर तक्‌ वेद को ग्रज्ञान- 
पुणे श्रादरकी तहोमें लपेट कर या धामिक श्रात्मवंचना द्वारा संगोपित करके 
श्रत्यन्त पवित्र वस्तु की तरह सुरक्षित रख सके। यातो वेद वहै जिसे सायण 
कहता है कि वेद यहः श्रौरवव हमे वेदकोटेसे गशाशास््र भौर कर्मकाण्ड के 
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लेखो के तौर पर जिनमेक्रि भ्रव विचारशील मनोंके लिए कोई भी जीवित सत्य 
या बल नहीं रहा है, हमेशा के लिए छोड देना होगा यो वेद वह है जिसे पार्चात्य 
विद्वान्‌ कहते दँ किवेद यहर्है प्रौरतव्रहमे वेदको प्रे ्रसभ्य जाति के पुरातन 
रिकाडंकेरूपमें भूतकाल के अवशेषोंमे एक तरफ रख देना होगा याफिरवेद 
सचमुच वेद है दिव्यज्ञान की पुस्तक है श्रौरतव हमारे लिए यहु सर्वोपरि महत्व 
को चीजरहो जाती कि हम वेद को जानें श्रौर उसके सम्देश को सूने । 

सायण से करई शताब्दियां पहले यास्क ने ्रपने ग्रन्थ निरुक्त में वेदाथंके क्षेत्र 


मे तत्कालीन विभिन्न मतों की चर्चां कीरै जिन 


वेयाकरणों के मत 
वेद का केवल याज्ञिक 
अपना भाष्य किया 
विद्वानों ने मुख्यतया 
बना कर वेद की 
है। श्ररविन्दने इन 
व्याख्याग्रों को छोड 
प्राध्यात्मिक श्रथं वेद 
के श्राधार पर किया 
४१५०० से श्रधिक्र 


एेतिहासिकों, याज्ञिकं तथा 


भीथे। सायण ने 
श्रथं ही लेते हए 


है तथा यूरोपीय 


सायणकोदहीश्राधार 
व्याख्याएु' प्रस्तुत की 
दोनों प्रकार की 
कर वेद का 
मन्त्रों के प्रन्तः साक्ष्य 
है.) ऋग्वेद की 
ऋचाश्रौ की व्याख्या 


द्वारा उन्होने सिद्ध कियाद किवेदकी 
भाषा रूपकं, विम्बों किः {¦ तथा प्रतीकों कौ 
भाषा है जिस के % । भ्रावरण से चरम 
सत्य श्रावृत है । वेदिकं ऋषियों ने प्रतीरं क माध्यम से ऊचे से ऊचे 
रहस्यो को भ्रभिव्पक्त किया है परन्तु उस श्रावरण को समभे विना उन रहस्थोंको 
समभना कठिन है। श्ररविन्द का कथन दहै कि यदि एक वार हम कैन््रभत 
विचार को पक्डलें श्रौर वैदिक ऋषियों की मनोवत्ति तथा उन के प्रतीकवाद के 
नियम को समले तो (वेदमे) कोई भी श्रषणति प्रौर श्रव्यवस्था शेष नहीं रहती । 
वह केन्द्रभूत विचार है) 





एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

नट. १. १६४. ४६. 

प्र्थात्‌ एक ही सत्‌ को जानी लोग श्रनेक प्रकार से कहते हैँ । इन्द्र-वरुण 

मित्र गूत्मान्‌ वही कहाता है, उत दी श्रग्नि यम तथा मातरिश्वा कहते है। सारे 





1. (दयानन्द श्रौर वेद" लेख से उदृत । 


५८. शीरा जा 


वेदम इस विचार की पुष्टि करने वाले मन्त्र मिलते ह परन्तु यूरोपीय भाष्यकार 
उन्हे एकेश्वरवाद 11010116] के पोषक न मान [वला0{लाा) को 
प्रभिव्यव्त करने वाले मानते है। रेसे भाष्यकारो पर व्यंग्य करते हुए श्री श्ररविन्द 
लिखते हैँ “सत्य को चाहिये वह्‌ श्रपनेश्रापको छिपाले, साधारण समङकोभी 
चाहिये वह्‌ बीचमें रोड़ा न वन कर एक तरफ हौ जाए जिससे कि उनकी एक 


थ्योरी, एक वाद फल फूल सके !” 


वैदिक भाषाकी महती शवितशालिता का लाम उठा कर वेदिक ऋषियोंने 
गौ घृत श्रग्नि यज्ञ ्रादि संकडों शब्दों को श्रनेक सम्बद्ध विचारों को श्रमिव्यव्त करने 
के लिए प्रयुक्त किया। गौकाश्रथं किरणमभीथा, वृतका श्रथं प्रकशि भीथा। 
गोतम गविस्थिर श्रादि विशेषणो मेगौ का गाय श्रथं लेना हास्यास्पददटै। इसी 
प्रकार जव वैदिक ऋषि 'घृतप्रपा मनसा” का प्रयोग करतारटै तव वह प्रकाश 
विखेरती हुई मानसिक दावित की चर्चांकर रहा होता दै। 

इस प्रकार श्री श्ररविन्द नेवेदके रहस्यमय श्र्थो की उपलब्धि करके उस 
श्राध्यात्मिक सत्य कै श्रादि रूप काश्रनावरण कियाद जो हमें उपनिषदों में पठ्लवित्त 
हृश्रा दिखाई देता है । 

उपनिषद श्री श्ररविन्द के मतानुसार बौद्धिक ढंगका एसा वितकया 
श्राध्यात्मिक विवेचन नदींजो भावों की परिभाषा देने का, विचारों के चयन श्रौर 
श्रवच्छेदन का तथा सत्य को तकं पर कसने काप्रयास् करतादटै याजो भाषा 
सम्बन्धी तर्कोँद्ारा सनको श्रपनी पूवं धारणाश्रों को स्वीकार करने में सहायता 
देतादहै याजो इस या उस तकं के प्रकाशमे जीवन का समाघान प्रस्तुत करके उसी 
दृष्टिकोण से सव वस्तुम्रों को देखने में सन्तोष श्रनुभव कर लेताहै1 उपनिषदतो 
श्रात्मज्ञान सृष्टिज्ञान तथा परमात्मज्ञान के महाकाव्य है । 

श्री श्ररविन्ददहवाराकी गई ईश्च तथा केन उपनिषद की विस्तृत व्याख्या तथा 
श्राठ उपनिषदों का श्रनृवाद संस्कृत साटित्य को उन की महती देन है । 


ग्ररविन्द कौ दृष्टि मे रामायण तथा महाभारत 


प्ररविन्द कीं एक पूस्तक “कालिदास” की प्रथम पंष््च है “वाल्मीकि व्यास श्रौर 
कालिदास प्राचीन भारत के इतिहास कासार दै । श्रन्य खबकुछनष्ट हो जाने पर 
भी इन तीनों में धर्याप्त मात्रा में सांस्कृतिक इतिहास उफच्चन्ध हो सकेगा 1” उन कौ 
दृष्टि मे वेद श्रौर उपनिषद्‌, रामायण श्रौर महाभारतये शारो भारतीय प्रतिभाके 


1. ए०णात९॥९त गा [ताभ्‌ €[€ 29९6 305-306. 
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चार महोच्चार ह| वेदिक त्हषियों का रहस्यमय जान उन प्रतीको ग्रौर छन्दो द्वारा 
प्रकट हृश्राहैजो हमारी श्राज की प्रकृतिसे दुर हैँ परन्तु रामायण महाभारतका 
संगीत इस धरती का सगीत दै। अ्ररविन्दकी दृष्टिमें रामायण ्रायसभ्यता की 
भ्राध्यात्िक श्रवस्या का प्रतिनिधित्व करती है श्रौर महाभारत बौद्धिक दशा का 
प्रतीक है। रामायण क्रा समाज एक प्राद्ं समाज है परन्तु श्ररविन्द का कथनदटहै कि 
केवल इसी कारण इसे कविकल्पना प्रसूत नहीं माना जा सकता । कोई भी कवि इम 
प्रकार का विशाल सूष्षम प्रौर सपन्वित चित्र केवल श्रपनी कृल्पना कै श्राधार पर प्रस्तुत 
नहीं कर सकता था। वाल्मीकि ने श्रपने युगसे अनतिहूर प्रतीत का सहारा लिया 
जो राष्ट्रीय महत्ता श्रौर पवित्रता का युग था श्रौर उस युग के ढचिमें कविने मानव 
समाज का एसा श्रेष्ठ चित्र प्रस्तुत किया है जो तत्कालीन समाज की शपितयों का पूणं 
सदुपयोग करने पर सम्भव धा । वाल्मीकि के नायक राम नैत्िकताके प्रतीक श्रौर 
रावण श्रनैतिकता का प्रतिनिधिहै। दोनोंका संघपं श्रौर रामकी विजय द्योतित 
करती है कि दिव्ध प्रकाल कौ किरणो से प्रकरा्चित वाटमीकि का कोमल, पवित्र, भावुक 
हृदय नैतिक शिधिलता तथा द््ता का पूणं विरोधी था। श्री श्ररविन्द कै विचारमें 
रामायण विव की महान्‌ कृति है । सभी के लिए सहता इस उत्कृष्ट कृति की श्रात्मा 
मे प्रवेश पाना सम्भव नही परन्तु जिन्होने एक बार इसमे प्रवेशापा लियादहैवे संसार 
के किसी श्रन्य काव्य को इससे वद्या नहीं मानेंगे । 

महाभारत की विशालता श्रादवर्थजनक् है । व्यास की विशाल वुद्धि ने व्यति 
श्रौर्‌ समाज कै जीवन का इतना विशाल फलक प्रस्तुत किया है कि उस पर, दया, 
क्षमा, त्याग गधा स्नेह भाव के श्रौर ईर्ष्या, वैर, कलह ्रादि कै भी विवि रंग फलता 
से ्रक्िति हुए हें । महाभारतमें वुद्धितत्व प्रधान है, यहां नैतिक्ताको भी वर्माधर्म- 
बुद्धि कै निकष पर परीलित करने का प्रयास मिलता है । 

। महाभारत का नवनीत कृष्ण का संगीत गीता है जिमे ्ररविन्द वेद तथा 
उपनिषद्‌ कौ विचारधारा में एक कंडी मानते हैँ। वही चिरन्तन सत्य साहसपुणं 
भोर स्पष्ट शब्दमय कायाले कर प्रकट हुप्रादै। श्री श्ररविन्दकी महत्वपूणं कृति 
“गीता ्रवन्व'' का श्रन्तिम निबन्ध गीताके सार को श्रत्यन्त प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत 
करता है। कुरुक्षेत्र कौ तरह मानव जीवनम भी श्रन्धकार श्रौर प्रकाश का संघषं 
निरन्तर चलता रहता है । 


श्री श्ररविन्द ने कालिदास करी कृत्यो का गहरा श्रध्ययन किया था जो उनके 
लेखो कालिदास का युग, कालिदास का ऋतु संहार दिस स्पष्ट होता-है। श्री 
श्ररविन्द मानते है कि कालिदास का पुग रमायण महाभारत के युग से नितान्त भिन्न 
था । सजंनकारी प्रतिभा का सन्द श्रव भौतिक उपादानं में उब्लाजा रहाथा। 


५८ शीराखा 
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साहित्य के क्षेत्र में भी बाल्यावस्था की सरलता श्रौर शुद्धता का स्थान एक विकसित 
सौन्दर्यबोध नेलेलियाथा। कालिदासके युग की कला की समृद्धि ने बाह्य सौन्दयं 
का वह वातावरण तैयार कर दिया था जो उसकी कतियोंमें स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बितः 
है। उसकी कविता का तानाबाना हप, रस, गन्ध, स्पशो, शब्द की श्रानन्दमय 
प्रनुमृतियां हैँ जिसमे उसने भावुकता के सुन्दरतम पुष्पगरथे हँ । कालिदास कौ 
कविता मे नैतिकता का भी सौन्दर्यीकरण हुश्रा दहै, वहां वृद्धि तत्व भी सौन्दर्थानु- 
प्राणित है । 

श्री अरविन्द कै कथनानुसार साहित्य के क्षेत्र मे कालिदाससे बदु कर ग्रधिक 
लचीली, समृद्ध श्रौर बहुमुखी प्रतिमाका मिलना प्रत्यन्त कठिन है। किसी वस्तु 
विशेष को लेकर उसे साक्षात्‌ श्रांखों के ग्रामे उपस्थित कर देने की जंसी क्षमता इस 
कचिमेंदहै वसी साहित्य में श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होती । मानव की प्रकृत चतना 
इन्दरिवोधसे षिरीहैश्रौर कालिदास इन्द्ियवोधयुक्त प्रनुभूतियों की राशि को दही 
समुचित लय में वांध कर व्यवत करता है । उस सजग कलाकार की कविता मे उक्ति- 
सौन्दर्यं के साथ साथ श्रं का सौन्दयं भीङंचीसे ऊंची ऊंचाई तक जा प्ुचा है। 
कालिदास की कृतियो मे ऊंचे श्रादर्शो के लिये श्रमिर्चि है, प्रशंसा है पर वह प्रशसा 
भी सहन सौन्दयं बोध मे परिवेष्ठित है । कालिदास की बोली मे शब्दाडम्बर नहीं । 
नपे तुले शब्दों मे सकेत मात्रसे ही गम्भीर श्रथ को ध्वनित कर देना, छन्दो को मधुर 
लय, सुगटखित गद्य का सशक्त देदीप्यमान सोन्दयं श्रौर वीर काव्यो की गरिमामय 
स्पष्टता कालिदास को शली की प्रमुख विशेषताएः है । 


जहां श्रन्थ कवियों की रचनाभ्ों मे युगचेतना के किसी. एक पक्ष का श्रंकन मिलता 
है वहां कालिदास का काव्य समूची युग चेतनाका सार है। विविध रंगों श्रौर रेषा 
से निमित पूणं चिव है। क्तु संहार उस्र युग चेतना की भ्रपरिपक्व काग्यमय 
श्रभिव्यवित है, रघुवंश उम युग का प्रतिनिवि वीरकाव्य है, मेघदूत एक मनोरम 
वर्णनात्मक गीतिकाव्य है जिस में कल्पना श्रौर भावों का सौन्दये श्रकल्मष सूपर्म 
्रस्पटित हृश्रा दै, श्रभिज्ञानशाकुन्तल तथा श्रन्य दो नाटक प्रणय श्रटखेलियों के नाटकीय 
चित्र तथा कुमार सम्भव एक मद्वान घा्िक गाथा है॥ श्री श्ररविन्द के शब्दों 
कुमारसम्भव संस्कृत साहित्य की उपी ऊंचाई पर स्थित है जिस पर श्र॑ग्रजी साहित्य 
के पैराडाइऊ लास्टको रवाजा सकता दै! इस महाकाव्यमं शिव पावती का 
मिलन पुरूष श्रौर प्रकृति के मिलन का प्रतीक है।* श्रन्य कव्यों की वरह यहां नायक 





1. कालिदास पृष्ठ 19 
2. वही पृष्ठ 11 
3. कालिदास पृष्ठ 15, 16 
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बाधिका के लिए भ्रातुर नहीं होता प्रत्युत प्रकृति-श्रात्मा रूप नायिका ही पुरुष 
परमोत्मतत्वःके लिए लालाथितःदिखाई देती दै । शारीरिकासौन्दयै का भ्रभिमान ठट 
जाते पर पावती समाधिकाश्राश्रय लेतीटै श्रौर. तब मिलती है उसे वह श्रव्ध्यः- 
षूपराशि, दारुण तपस्या से उत्पन्न वह्‌ स्वर्गीय श्राभा जिसे देल शिव कहु उठते हैँ ¬. 
भ्राज तूने भ्रपनी तपस्यासे मुभे खरीद लिया भ्राजसे तेरा खरीदा हृभ्रा दास हूं ।: 
षस प्रकार एद्द्ियप्रेम की गाथाश्रोंको गाते हए; श्यगारललित ललनाग्रों की रूपः 
सुधा'का पाठकों को पान करवाते हुए कालिदास नेः प्राध्यात्मिकता की भी श्रवहेलनाः 
महीं की॥ श्री श्ररविन्दने ठीक ही कहा हैकरि यद्यपि कालिदास स्वयं नैतिकता केः 
सृष्ष्मतर तत्वों से श्रनभिज्ञ था तथापि उन्होने नैतिकताःके क्षेत्र मेँ प्रतिष्ठापित श्राचार- 
षंहिता का भ्रनुमोदन क्याहैश्रौरसराहनाकीहै।, ४ भ 


न 


, श्री भरविन्द.ने संस्कृत साहित्य के बहुमूल्य ग्रन्थों के श्रनुवाद . तथ ख्यापे 
करके संस्कृत का गौरव बढायाहीरहै पर इसकै साथ-साथ उनकी श्रपनी मौलिक 
रचनाए, भी संस्कत साहित्य के उन्हीं भ्रमर तत्वं से म्रनुप्राणित है जिह वैदिक ऋषियों 
बै रहस्पमय प्रतीको के द्वारा श्रमिग्यवत कियाथा। श्रतीत की गहराइयों में गहरी 
कड्‌, जमाए हुए भावी विकास्‌ के विस्तृत नभ में शाखाए' फंलाए पल्लवितं पुष्पित होता 
हृपरा , धरविन्द साहित्य हमे जो सन्देदा देता. है वही, संस्कृत साहित्य कीगश्रात्म 
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' दुर्गा दत्त शास्त्री 
ॐ 


श्री अरविन्द के प्रति. 


जोत नो तुम ने जलाई है नलेगी, 
विश्व के घन अ्रन्वतम को यह्‌ हरेगी ी 


भव्य श्रभिनव चेतना के जन्म दाता, 
प्रगुभ कल्मष से जगत्‌ कै त्राणदाता 
सतत तेरी साधना का तेज श्रनपम, 
कोटि जन-जन के लिये-है - यान्ति दाता, 
है उसे विश्वास पतभड दुर होगा, 
तेरी करुणा बेलि श्रमृत फलं फलेगी । 
जोत जो तुम ने जलाई दै णतेगी ॥ 


हे महायोगिन्‌ ! तुम्हारा घन्थ जौवनः 
विश्व मानव ! विरवहित सेवा संमर्पेण, 
जटिल जीवन प्ररन श्रव तक थे निरुत्तर, 
दुर कर दी सव की तुमने विकट उलन, 
है महा पारस परस पाकर वुम्हारा, 
। लौह पाषाणी कुमति कून्दन बनेगी । 
लोतजो तुम ने जलाई दै जबेकी ॥,} 
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( 


एक ही सत्तत्व है सव मे समाया, 
तुम ने बतलाया, नहीं कोई पराया, 
ह सभी दुःख दृन््र रूदवग्रस्त को ही, 
सव किसी को सुगम पथ तुम ने दिषाया, 
श्रथं जीने का नहीं सघषं समभ, 
यह समने पर श्रे विगड़ी बनेगी । 
जोत जो तुम ने जलाई है जलेगी 1} 


ईश की रगस्थली के पाच है हम, 
श्रेष्ठ श्रभिनय यदि करे सम्मिलित हो हस, 
तो श्रनेकों श्रान्तियों के जाल सारे, 
छिन्न होगे, तब सुखी निद्रन््रदहैँ हम, 
स्वा्थ-हिसा-शक्तियां तव नष्ट होंगी, 
मनुजता तव श्रमरता को ही वरेगी। 
जोत ज) तुम ने जलाई है जलेगी।६ 


सृष्टि के शगार टम रहै मनुज सुन्दर, 
श्रौर यह पावन धरा पावन सरोवर, 
हम खिलं इस मे रहं यदि कमल जैसे, 
भ्रौर विखराते रहै सौरभ निरन्तर, 
तो शिला कठिनिसे हो कटिनतम मी, 
वह॒ हमारे पंथ से निङिचित टलेगी। 
जोत जो तुम ने जलाई है बलेगी ।) 


"शवक 
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ड० श्रोम प्रकाश गुप्त 
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श्ररविन्द के कविता-तस्बन्धी विद्र 


श्ररविन्द कवि ग्रौर श्रालोचक बाद मेंथे, पटले थे~ श्रध्यात्मवादी 1 काव्य 

पष्य को उन्होने ईइवरौीय सत्थ से श्रलग नहीं माना । यहांवे प्लेटो की उस मान्यतासे 

श्रलग जाते जान पड़ते हैँ जिसके श्राधार पर प्लेटो, जो श्ररविन्द की भांति श्रादशेवादी 

था, का्य-सत्य को ईश्वरीय सत्य से श्रलग मानताथा। वह कवि को श्रनुकत्त 

तथा सत्यसे तीन सोपान दूर मानता था । ईरवरके प्रति उसकी श्रास्था यह्‌ 
मानने के लिए कदापि तत्पर तहं थी कि कवि प्रकृति की सही श्रनुकृति प्रस्तुत कर 
सक्ता है । प्लेटो की भांति श्ररविन्द भी कवि की श्रन्तः प्रेरणा को महत्व देते ै। 

| प्राप्त सिद्धि को ईश्वरीय प्रेरणा काफल मान लेना भारतीय दशन की विशेषता रही 
। है इसी लिए जहां प्लेटो श्रन्तः प्रेरणाके कारण कवि को दीवाना या पगलाया हुभ्रा 
कह करउसकी कृति की मत्संना करता है; वहां प्ररविन्द मानते हक “भ्रन्तः प्रेरणा 
| कासार है ज्ञान के श्रालोक की श्रसाघारण सशक्तता।” कवि सामान्य मनुष्य स. 
इस बात मे श्रलग होता है कि उस की भनुमूति का फलक बहुत व्यापक तथा संवेदनां 
भ्रव्यधिक सजग होती है। कवि इतनी गहराई से महसूस करता है कि वह श्रपनी 
बात कहै बिना रह नहीं सकता । लेकिन, कवि की श्रनूमूति भौतिक प्रभावो से दी 
परिचालित होती दै, श्ररविन्द ेसा नहीं मानते । रूप-विघान की कामनायां 
सौदययबोध कला भौर कविता के कारण' होते दँ-एेसा वहत से श्राचायं मानते ह। 
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भरविन्द, रीन्धनाथ ठाकर की भाति सभी पदार्थो में एक दैवी सौदयं के दर्शन करते 
्। वे कट्‌ ईश्वर ही सौय है, वही ्रानन्द है; उच्चतम सौद्यंकी प्राप्ति 
षवर की प्राप्ति है । वही श्रपरिमित एवं ्रपार सौँदयं भिन्न-भिन्न पदार्थों 
भिन्न-सिन्न मात्रा में प्रकट हमरा करता है । प्रत्यकं वस्तु एक कोण से देखने प्र 
चन्दर प्रतीत होती है, विभिन्न धरातलों से विभिन्न पदाथ कम या श्रधिक सुन्दर 
गते है" किन्तु सुन्दरता उनमें है-इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, प्रत्येक 
भौतिक पदाथं को एक धरातल पर नहीं लाया जा सकता । एक धरातल पर लाने 
का श्रमिप्राय होगा-सभी पदार्थो मे निहित विराट सत्यके दशन करना, उस 
स्थिति में सभौ विश्खलताषएः लुप्त हो जायेगी, सभी विविधताएः समाप्त हो 
सि प्रग; सभी }मतिकः सत्य एक शाश्वत एकक के रूप मे दृष्टिगोचर होगे । 
भरविन्द मानते क्रि कविता में सत्य भी हो सकता है, सत्य की श्रनुकृतियां या 
खूप विधाएः भी हो सकती हैँ, ये भ्रनुकृतियां सही भी हो सकती है मूलसे 
पूणेतया भ्रलग--कल्पना प्रभूत मी । किन्तु क्या रचना पुणतया कल्पनाध्रित श्रथवां 
यथाथरसेश्रुरी तरह; विलगःहो सक्ती है ? इसी; प्रकार क्या रचनाकार, सचमूच, उस 
निष्पक्षता को प्राप्त कर सकताहै जिस का दावा प्रकतिवादी साहित्यकार किया 
करते है! श्ररविन्द मानते क्रि “री तरह से निष्पक्ष हो पाना साहित्यकार के 
क्लि सम्भवः नदीं है। रवनाकेपावों का ौत्रन उस सिद्धा द्वारा श्रनुप्राणित 
हतां है जो रचनाकार के श्रा्िरिकि मनिर्तमें निहित होताहै। येपात्र वाह्य वस्तग्रों 
की श्रनुकृति के ल्पे नही से चा सक्ते। ` 


५ स १ . ४ 
॥ ‹ । कलागत सत्य्‌-को ईव रीय; सत्य; का. पर्याय ,मानने -बाले श्ररविन्द जीवन कै 
गत्व. कोः मीरे स्वीकारः करते दै ॥ वेमानते है कि. कला जीवन कौ लयात्मक 
गिभिद्ुवितः है; छिन्त जीवनः से उनक्रा तसय वाह्यः जीवनसे न होकर उस 
श्राति ्चेतनाःसेरदै-जोःकीवन कीः बाहरी म्धवृत्तियों का. परिचालन करती है 
मुखीटे कर पीन्चे कया है, - मौतिक,. श्रावण -के जीति क्या है. कवि.को, इस का -उदधाटन्‌ 
करतः चाद्भिए प साधन्दी, -रेमी ; निमिति; के जिए जिसे कलात्मक संरचना की, संज्ञा 
दी चि-सकेऽःकेक्सल +भ पर्याप्तिः नहीं दै. + ष्डस केः लिए श्रनिवायं है- जीवन कीः 
फृषठ-हुमि)। ॥ श्िकल्पर मे -यह्‌-मी. कहा) जा 'सक्रता,है कि कृवि. के ,लिर ्रवेक्षित है 
पेमा सन्जिर ने 5 बहुत, कुख+-देखा दै” परखा हन्या चाहिए उसे "एक एेसी श्रात्मा,जो 
तिस्य मिं निरतन्र्हती है प्रौर तपस्या के प्रति,सच्ेतन भी । न 


= 


1» ररुकव्यरव्ति प्र्थात्‌। कंवि के निनी जीर्वनः को घटनाएे ' उसकीः कषिता मे स्यं 
षाएः य नदी,“इसं :विर्षयाशचैः श्ररविन्कं काऽ कथने है किऽ-देश्ेना यह है कि निजी 
जीन के अनुभव कहां तक कवि के मानसिक जीवन का सही रूपान्तर कहै जा सुकते 
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दै । कवि की दृष्टि सावंभौमिक होती दै, उसके प्मनुमव का धरातल लघु सीमाश्रोंके 
घेरो से.वाहरं व्रिराटःपूणणं कै साधर.एकाकार होताः; श्रपनेः-मे, एक खण्ड होकर भी 
वह उस्‌ श्रखण्ड का, रमिन्त अंश होता है । ¦ कवि तो -एक माध्यम है, एक रच॒तात्मक्त 
शविति उस का उपृयोग्‌ भर करती. .दहै'। ग्रह यवित उन्दीं प्रटनों या ्रनुमवो.करीः 
श्रोर ध्यान देतीदहै, जो कविके सीमित व्यवितत्व की परिधि को लांघ सकते 
कटे, वटे, टूटे ्यवितत्व की चर्वाये घुट रहे श्रज के स। हित्यिक सिद्धातो दारा 
कुरेदे जाने वाले प्रदनों के प्रति भी श्ररविन्द जागरूक ये, समाधान करते हृए उन्होने 
कहा--यदि कविका व्यवितत्व बटाहृश्रादहै, ऊपर सें एक' किन्तु भीतर से'उसमें ` 
श्रनेक व्यवितत्वों का जमाव्है तो उन श्रनेक व्यरवित८वों "से एकं कविं यौ कल'कार 
होता है। श्रपना कार्यं समाप्त करके यहे व्यनितत्व श्रवकरशं ग्रहणं क॑रं लेती ह श्रौर 
दुरो को श्रपना कामःकरनेष्देताहै1 1 1 उ त ति एति त 
भ्राज के साहित्यकीं अ्रथं दुरूहताः की समस्या चे मीःवेःपरिचिताथे 1; स्वयं उनको 
काव्य रहस्यमय है :जिसमनं प्रयुवतःप्रतीक श्रसाधारण प्रतिमी-सम्पांन' पाठ्कःद्ाया ही 
समभे जा सक्ते हैँ । इस सम्बन्ध में एक प्रशन का उत्तरादेते हए वेकहुनेर्है- प्रथः को 
सममन का नहीं (शरनुभृव्‌, करते का -यल्त-कडो 1 पुतः श्र रव्िल्द्‌> कूः कू वुद्धि का 
नदीं, भाव,का विपुम्‌.मानते द ८ यह वत श्रौरस्पृष्टा-होतीःदै (जवस. कीतपरिभाप्‌]ऽ 
करते हृए वे. कतै दार) एकःपरगादधित ।-स्वाद है, भवना का श्र््यःत्पिकःत सार दै 
कला का,यह्‌.त्रनिवाये, तत्व, ्रात्सु करो ग्राप्त होन, वाल्ला वह्‌ ) परानन्दः :है जो {अनुमति 
के.शुदढ-ग्ौरःपृणए्ं साधन्‌, द्व्या ग्रहण टोता तिः दी 1केक क त? काणक 
- = ज्ञान); सौदयैःश्रौ र श्रानत्द्‌; मेवे सौस्दूःग्रौर)पततन्द- को-वचंश्वाप्रदरान~कररते है 1114 
सोन्दगरःश्रौर्‌.श्रातह्दाकी पुरातन प्राराघना;की)श्रोरः लौटने से) दीःमात्रवता. का कलवाः 
स्म्भव.है; उसी मे हमारीःमुत्रितःनिहित।है । संगीत ञ्लौर काचक श्रारम्मसे^ ही 
महानतम, एव गगरहनुतम तत्वों की श्रभिब्यक्िःके.प्रयुम क्रतेः भरामरेःदैःढः इतकी दुष्ििमात्र) 
सतही नदीः होती. श्र्रद मते, है कि;कल्‌एसौन्द्थाकी लोज॒ःएवः प्राप्ति-काःतासदैक 
कला. का उद्य सौन्दयेको श्राक्रारुदेतात रोरु श्रानन्दःभृदरानः) करना त लेकिन 
भानन्द एक भमूड' या भाव-प्रवाह मेँ प्राप्त होने वाली प्रसन्नता नहीं, न हीं ट 
वह्‌ श्रन्ति, हैजये रूप के <भ्राकृषण के -कारण् ~ होत्री दै 1-यहः स॒चमुच्रबह्यानन्द दै 


९] 


के श्रनुसाद-त्रििन्तुःप्रतीकये शरोर, संगो मे--निद्वित -सौन्दयात्ौ र श्रानुन्दद्दीः 








पकरर एक ।णप्रातलस 8 जिह पं क एक शिक 1 फलकं कि 
काव्य के उन्होने निम्नलिखित श्रनिवायं तत्व माने है 1 किक हिन पि 
१-- भावात्मक ईमानदारी एवं कवि घर्मा ्रनुभरति ॥ 

२- भाषा एवं लयविघान पर पुराशूधिकृर 1 

१--भरान्तरिक प्रो रणा- सं र्न त्िकर चेनित । 
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उनके विचार में कवि की सफलता के विभिन्न स्तर निर्धारित करिए जा सक्ते हं । 
इस दृष्टि से मूल्यांकन के लिए निम्नांक्ित विशेषताश्रों को ध्यान मे रना होगा-- 
पप्तता, प्रभविष्णुता, भाषा की तेनोपयता, श्रातरिक प्रोरणा एवं प्रपरिहार्थता । 

एक भ्रन्य स्थान पर कविता के मूल तत्वों की चर्चा करते हुएुवे निम्नलिखित 
तत्वों की श्रोर इ गित करते हैँ :- 

१ प्रोरणाका मूल सोत, ९ 

२ सौन्दयं की प्रोरक गवित, 

३२ कवि कौ वाह्य चेतना जो श्रभिव्परक्ति के माध्यम की नियामक दती दै। 

कविता को जीवन की लयात्मक श्रमिव्यकिति कने वाले ्ररविन्द मानते हँ करि 
कविता के लिए लय-विधान श्रौर गञ्द-संगीत प्रनिवायं है । कविता एक कला है श्रौर 


कवि शब्द-संयोजन एवं लय-विधान मे निपुण कलाकार होना ही चाहिए-- हां, निःसन्देह | 


उसे इससे कुछ श्रधिक भी होना चाहिए 1 

ध्राधुनिक युगीन छन्द-हीन तथा लयहीन कविता उन्हं पसन्द नहीं थौ । उन्होने 
यह माना कि श्रमिन्यक्ति की स्वततरता का दावा लेकर स्वच्छन्द कविता लिखना 
बुरा नहीं किन्तु वहुतसे लेखक इस प्रकार की रचनामेंदेषा ग्यहीदैपाएहैँ जो 
प॑क्तियो मे तोड़ दिया गया है प्रौरभ्राधा तीतर-प्राधा वटर बन कर रह गयाहै। 
नियमगत परम्परसे कवि विद्रोह करे, यद स्वाभाविक् है क्योकि प्रतिभाकी एक 
प्रमुख प्रवृत्ति होती है किवह्‌ पुरातन नियमों को तोड कर, उन्हं परिर्वात्तित करके 
नवीनता कौ स्थापना में विक्वास करती है। मानवीथ विकासकासारा इतिहास 


प्रतिभा की इभी प्रवृत्ति का परिचायक दै । श्ररविद मानते है कि निर्धारित 
सिद्धति प्रायः श्रावकश्यकतां से प्रधिक कठोर होति ह तथा कोई कारण नहींहै कि 


कवि श्रपनी श्रात्मा, व्यक्तित्व श्रयवा हृदय की श्रभिव्यविति ठेसे नियमों द्वारा कु'ठिति 
होने जिन की प्रकृति प्रायः “तुम एेसा नहीं करोगे” जैसी वर्जनाश्रों के समान 
होती है। 

उपयु क्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट होता है किश्रविद लां परम्पराका 
भ्रादर करते है, काव्यसत्य को ईश्वरीय सत्य का पर्यायवाची मानते है, लयविघान 


को कविता का श्रनिवा्यं तत्व समभते है; वहीं वे भ्रकारण नव्य प्रवृत्तियों का विरोष 
भी नहीं करते । 


~ 
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डँ° शान्ता शर्मा 
ॐ ८", 
# 


सादिन्नी : एक परिच 


मेषि श्ररविद रचित सावित्र" महाकाव्य श्राधुनिक युग कौ एक महान देष 
रै । क।लिदासादि महान कवियों कै समान श्ररविद ने भी इस महान्‌ काव्यका 
मूल-कथानक महाभारतनेहीलियादहै। इस लिये महाकाव्य निर्माण कौ पौराणिक 
परम्परा करा पुननिर्माण श्रौर स्थापना करने वालि प्ररदिद इस युग के महान्‌ दाङ्ञनिक 
साहित्यकार श्रीर्‌ महाकाव्य-निर्माता ह। मर्हपि की वहूुमुखी प्रतिमा भ्रनेक रूपों भ 
व्यवत श्रौर प्रनृत हृद उन्होने विभिन्न-क्षेत्रों मे सक्रिय भाग लिया, देश के 
स्वातग्य-सघर्पमे भी वे उतने ही प्रयलशील रदे जितने साहित्य भोर योग साधना 
केक्षेत्रमे इसलिए कोई तो उन दिव्य शाषिति सम्पन्न योगी, कोई सत, ग्रोर कोश 
महान्‌ देशभव्त समता है । जवकिकिसौ की दृष्टि मवे भ्रध्याप्क या गुह, 
प्रकांड विदान्‌, वेदो के व्याख्याता, जीवन श्रौर साहित्य के श्रालोचक गद्य कला 1 
श्राचायै नाटककार ब्रौर प्रतिभा सम्पन्न कवि मी ह 1 वास्तवमे वे सभी क्षे 
शरौरसभी की भूमिका को उन्होने सफलतापूर्वक निभाया है। सावित्री नामके 
महारथ की रचना उन्होने प्राध्यात्मिक-विकास के प्रतीक के ख्पमे की, यौगिक-उन्नत्ि 
की प्रक्रिया श्रौर विकास की सावित्री सत्यवान की कञ्य-कथा के रूप में श्रपनी दाशनिक ` 
शली में व्याख्या की, यह एक एसा श्रनुपम महाकाव्य है जिसमें कवित्व-राव्ति क़ ` 
प्रभिग्यवित के साथं-साय ईरवरीप्र शित्त भोर ्राध्यासमिकृ-घनुभूति का खूप उभरता है, 
यौमिक-साघना श्रौर ईश्वरीय सत्तामें श्रास्था दोनों मानव को वीरे-बीरे पार्थिक 
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शौकसे उठाकर ईदवरीय-प्नुभूति की ्भरौरलै जाती श्रौर इसी प्रक्रिया द्वारा 
श्वानव, जीवन के भेदमाव उतार-चढाव नियति-मानव-भाग्यवाद श्रादि पर विजय 
षानेके लिए संघष॑-रत रहता हुश्रा भौतिक स्तर से श्राध्यात्मिक-स्तर पर पहुच 
चाताटहै । उसी प्रकार जैसे मक्ति श्रौर तपचर्या से सावित्री नेमृ्युपरमभी 
विजय पा ली'। 


प्रव्येक-म।रतीय-साविकधी-सव्यवान्‌ की कथा से परिचितः होगा ही; मद्रदेश का 
राजा भ्रष्वपति निःसंतान था । भरतः संतान-प्राप्ति के लिए उसने लाख-होमोसे 
पाविघ्री-देवता की उपासना की । श्रठारह्‌ वषं तक घोर तप किया, कठोर उपास किये 
ङो सावित्री नै प्रसन्न होकर रजा को संतान का वरं दिया } उपस के 
यहां सावित्री के समान ही तेजस्विनी कन्या का जन्म हुभ्रा । राजा ने कृतकृत्य हौ ३ेवतः 
$ ही नाम प्रवेटी का नामकरण साविधी कर दिया, बड़ी होने पर उस तेजस्विनी 
शो भ्रपने समान तेजस्वी वर न भिल सका! भ्रश्वपति चितित रहने लगा पर 
शावित्रीनेपिताकीही श्राक्ा से .साल्वदैश् कै राजा-य्‌.मत्सेन के वेट सत्यवान्‌ को 
ति वरण कर पिता को वचितासे निवृत्त तो करदिया, पर नारद ने यह्‌ वता कर 
श्रष्वपति फी विता को बढा दिया कि सत्यवान एक वषं भरी जी पायेग।। पर 
सावित्री उस की सम्मावित-मृत्यु से भी त्रस्त न हु प्रत्युत्‌ पुणं-निष्ठा श्रौर निदचण 
साथ सदव के लिए स्यवान्‌ केः साथ बंध गई!" ग्याहके उत्सव श्रौर उल्लास 
ध उल्लसित न हो कर उस ने पहवे दिनसे ही संयम-साघना सेवाश्रौर ब्रत द्वारा 
षृत्य्‌ के विरुद श्यूहरचना प्रारम्म करदी श्रौरएकद्विन भी मांसारिक बुरियोमें 
शटीं रमीं ।. शारीरिक रौर मानसिक तपस्या के कठोर क्षण उसके जीवन के श्रभिन्न 
हंग बन गये भोतिक-सुखो से मामो उस का सम्बन्ध हीन रहा ओर पति को मृत्यु 
कै पाश से मुक्त कराने के लिए दृढ संकल्पो श्रमिराम संचष॑रत दहो उठी} श्राखिर 
बह भमागा दिन भीश्रा षटवा श्रौर उसी की गोदमें सत्यवान का निर्जीव शरीर 
ददक्‌ गया क्योकि उत्तकी भ्रात्मा को यमराज बांधकरले चलाया) सावित्री 
तकं चौ कयोक्रि वषं भरसे वह इसी क्षणकी प्रतीक्षा करती रहीथा)} सावित्री 
वृति के शरीर को भूमि पर रख यमराज के पीदे भागी श्रौर श्रपनी चतुरता 
बुदिमत्ता भोर वाकशक्ति से यमराअ फो पराजित कर उनसे सौभ।ग्यवती रहने क 
जर भांग लियाश्रोर यमराम पराभूत दह्ये गये। उन ्रपनी वाणी को सत्य सिद्ध करने 
#ै लिए सत्यवान्‌ क त्राण लौटने पड़े, सावित्री की साचना सफल हुईं सत्यवान्‌ 
भुम शीवित हो उठे श्रौर साध्वी को सौभाग्य प्राप्ति हृद) सावित्री सौभाग्य 
धप्ठिङ्ा भीक सलिए भ्राज मी भमिकांय नारियां श्रौर कुवाियां किरी 
शिश्वष राननिमे ाविव्री कौ पृक्षा करती है भरर इस देवी से श्रषने सुखद ल्ीघन की 


% 
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कामना करती है क्योकि सावित्री सच्चो परत्नो भ्रौर पातिव्रत्यं शक्तिं की प्रतीक 
्ै । इसी प्रतीक-शकतिको ्ररविदने ्रपने महाकाव्यका श्राधार बनाया दै 
महाभारतमेंश्रौरभी संकंडों घास्यान हँ पर महि ्ररविद ने इसी को चना 
क्योकि यही कथा उन के श्राष्यास्मिक सिद्धान्त के विकास के श्रनुकूल थी, इसी कयः 
को भपना साहित्यिक प्राघार मान करवेश्रागे बढ़, इषौ भ्रनोखे उपारूयान पष 
सारुदत्त श्रीर रमेश दत्त भी लिखने का मोह संवरण नहीं करककैये, पर श्ररविद डे 
सी श्राख्याय पर बृहद प्राकार के सहाक्तर कौ रचना कर डाली, श्रार्चवं 
होता दै। 


ध्ररधिद के श्रनुसार साविघ्रौ दसो भवित है जो किसौ श्रनिष्टया श्रमंगल का 
ज्रतिकार श्रपने कल्याणसूचक शुभ तत्व से कर सक्तो है श्रौर सव्यवान सत्य का प्रतीक 
& जो मस्य शवित-युक्त होकर भ्रञेय हो उठता दै सोदयं प्रेम श्रौर भक्ति-भावना खै 
मिद्ध रोने बाली महामदहिमामयी सावित्रौ सस्य या सस्यवान्‌ फै साय रह्‌ कर दुर्जयः 
वितर को भो नियंत्रित श्रौर पराभूत कर लेती है दूसरे शब्दों में मूल्युको भी 
यराजित कर लेती है, हस शक्ति-यक्त सत्य का ्रनिष्ट कदापि श्रौर केनापि सम्भव 
नदी, तभी तो यमराज कौ प्रबलतम भोर घोर शक्ति को सी सावित्री के समक्ष हा 
ननी पड़ी, श्रपनी तपस्या श्रौर संयम से सावित्री ने मृत्यु जसौ प्रवक्यम्भावो बटनां 


क्रो श्रसस्य बनाकर रख दिया । 


ग्ररविद का विवास याकि मानय का मानसिक-स्तग यौगिक साधना हारा ऊषर 
उठाया जा सकता है प्रौर इस से भ्रात्मिकोन्तति की पुणं सम्भावना बनो रहती टै भौश 
किर एसी हो उन्नति हारा मःनवीय-मानसिक-स्तर काएक पटहान्‌ श्रारमा मे रूपान्तरषष 
हो जाता है । परीषियों में सोमितत-मानव भोतिक-स्वमान या प्रकृति, पराप्रकृति भ्रौर 
पाथिव-जीवन पर विजय, दिव्य या रईश्वगीय-जीवन हारा ही पाई जा सकती । 
हसो लिए श्रपने दस प्रात्मिक-विक्रासवाद के दर्शेन की. ध्याष्या देतु उग्होने इसी 
शावित्री-सत्यवान्‌ के उपाश्यान को उपयुक्त समा होगा प्रोर दार्शनिक प्रतिमा श्रौ 
भनूटी कल्पना-शक्ति के दिच्य-संषोग ते इस महाकाष्य का निर्माण किया । 


यह महारथ तीन साग में विमक्त दै, इसके बारह भ्रष्याय श्रौर उनचाष स 
लथ। चोबीस हवार पंकितिया ह, तो मी यह श्रपणं है, पर हसक पूणता का बोष 
पर्येता को प्रध्यमन क्षणोंमेही हो जाता है क्योकि ्रध्येता मंत्रमुग्ध सा होकर इसको 
क।उयाटमक पूर्णता से श्रभिभ्रूत हो भ्रात्मविस्मृत सा हो जाता है उसे ठेसा प्रतीत होक 
है किष मी धनकहा नहीं रहाहै याको मौ सम्बद विषय भ्ररविद ते पवा 
नहीं रहने दिया है । ` पचास वर्धं की लम्बी प्रवधिमें प्वावित्री' का पूनः पुकः निर्मा 
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होता रहा, साधना, कठोर तपर्चर्या श्नौर श्रनुभूति की कसौटी पर इसे वार वार कसा 
-येया रौर श्रन्तः प्रेरणा के ज्वलन्त वैश्वानर दवारा यह्‌ ग्रस्य तव तक परिपाक सहता 
रहा जव तक इसने भ्रपना महामहिम दिग्य वृहदाकार ख्प ग्रहण न कर लिया, वास्तव 
रे श्ररविद महषिने इस ग़्रयको साधारण व्णंनात्मकरलीमेरच कर दो भागोंमें 
विभवत करने की योजना वना रखी थी । प्रथम भाग पृथ्वी पर क्ये गये दुर्य-क्मं 
श्रौर दूसरा भाग कर्मो की वासना या संस्कार-सहित परलोक मे महा प्रयाण करनेसे 
सम्बद्ध था, पर श्ररविद कौ श्रपनी वंरागिक श्रनुभूति इस महाग्रथ को भ्राध्यात्मिकता 
षी चरम-सीमा की ऊंचाइयों तक ले गई श्रौर उन्हं पता भी नटीं चला। 


भारतीय उच्च परम्परा का प्रतीक-योग-प्रत्येक भारतीय की निधि है। इतकी 
उपेक्षा श्रोर विस्मरण श्रगोभनीय प्रौर श्रगुम है) इसी लिए मत्पिसे सावित्री द्वारा 
यौगिक-परम्परा के पुनरुत्थान श्रर प्रसार का उत्तरदायित्व उठाया। योग-साधनाके 
क्षेत्र मे क्रान्तिका श्राह्वान किया, जनमानस में श्रात्मिक उन्नति का दिग्य-सन्देशा 
पहुचाने का शुभ-कायं श्रारम्भ किया । उनकी वैयक्तिक श्रनुभरूतियों की 'साविद्री' एकं 
पारदर्शी भ्रोदशं बनती चली गयी । श्ररविदने श्रपने सुविस्तृत श्राध्यात्मिक-स।म्राज्य 
मं प्रतीकात्मक विधि हारा भोतिक-परिप्रकष्यको श्रपनेही दार्घनिक-तत्वोंका श्रभिन्न 
श्रम बना लिया श्रौर साविघरी-सत्यवान्‌ के रूपों मे दशेनात्मक-प्रनुभूति की श्रनेक- 
विघ व्याख्या कौ । 

महि पुनः साविवी श्रौर सत्यवान्‌ दोनों को इस श्रात्माका प्रतीक मानते है, 
यह श्रात्मा साधारण नहीं है क्योकि यह्‌ सांसारिकता श्रयवा भौतिकता मे ऊपर उर्ने 
प्रीर दिव्यता-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है । उस चरम-सत्य की श्रुभूति इसका लक्ष्य 
ह, यही श्रनुमुति मृत्यु से मुक्ति की प्रतीक दहै । सावित्री कीकटोर साघनाश्रौर संयम 
सरे ध्रमरता कौ दीक्षाले रही दै। सत्यवान्‌ कैप्राणर्ताकी पराजय ही उसकी यौगिक 
बिद्धि का चरम-उत्कषं है। यही श्रात्मिक-विकास श्ररविन्द कासावित्री हारा प्रतीकं 
1 इस महाकाव्य काप्रारस्भ सत्यवान्‌ के मृत्यु-दिवससे होता है) सावित्री ने 
भ्याह के बाद का एकं एक दिन महती विकलता दुद्चिता श्रौरश्रातरिक पी ड़ा मलते 
हए बिताया था पर वह इन्हीं दिनों सचेता श्रौर जागरूका रही थी, अततः ग्रवसान की 
दी श्राई, प्रभात हृश्राश्रौरो के लिये, सावित्रीके लिए नहीं क्योकि उसके लिए 
लीवन-मरण का दिन था, परन्तु यह्‌ मवस्ाद-पुणं प्रभात नवीन-सृष्टि श्रौर जीवन के 
इतिहास की प्रथम सुनहली उषाभी थी, एकं वषमे साविन्नीने मृत्युसे ज॒भने के 
विं भ्रारिमिक-निष्ठा से शक्ति-संचय कर लियाथा। श्रत यत प्रभात सत्य या श्रग्नि- 
परीक्षा का भी धा, श्रत: इसका विशेष महत्व था, इसत श्रध्यायमे सावित्री की श्रवस्था 
स्थिति रौर देवी उद्‌मव को प्रस्तुत करते हए श्ररविद कहते है “व्यव होकर मी 
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मृत्यु का सामना, सावित्री के रूपमे, नहवरता म, मानों श्रमरत्व के श्रकृरं फूट रहेये 
पव बन्धनोसे वाधोजा करभी वह इस परीक्षाकी प्रतीक्षा श्रधीरता से कर 
ही थी क्यांकि यह्‌ याव्रा नश्वरता से श्रमरता, श्रसारतासे सारता श्रौर श्रनिव्य चे 
नित्य-सनातन की श्रोर ले जा रही थी, मानव हदय में भरन्ति ईव रीय-तत्व 
मनुष्य-भाग्य या नियतिसेऊचाहै, उस दिन सावित्री के समक्ष सधर्पोका सम्राम 
या उदे श्रनथक लड़ना था धीर द्रे दिन प्रभात से पहले विजयी बनना था 1 


मृत्यु का प्रयोजन विका श्रौर मोक्ष की गहराइयों के श्रन्वेषक मानव की राह 
मे वावा डालना है श्रतः सावित्री पर यह दायित्व था किवह मृत्यु की संभावनाको 
मी दूर खदेड़ श्रौर उच्छेद कर उस मूक-रात्रि मे मानव-जीवन श्रौर जन्म की समस्था 
की गुत्थी सुलाए । सावित्री एक व्यथित-चिन्तन पत्नीभी है श्रौर श्रसह्यतथा 
मयावह संमाग्य-घटनाग्रो के मार से भुकी हुई महिमाालिनी विश्वजननी भी । उस मं 
मान्रीय श्रौर दवीय-तत्व परस्पर भ्रालिगनवद्ध ह। उसमें भौतिक श्रौर दिव्य-गुष ` 
की एकता फी श्रभिव्यविति हो रही है। श्रतः चिन्ता श्रौर स्वनियन्रणसे वह॒ भविष्य 
का सामना करती दहै । वहश्रज्ञानश्रौर मृत्युका लोहा मान ले श्रयवा ईदवर की 
परनुभूति कौ राह परर चलती रहे भ्रौर मानव-जीवन के लिए ग्रभिनीत श्रमिनयमे हारे 
या जीते यह्‌ उसका संघर्पथ। जो भाग्य के पासों के साथ फका गया । 

प्रात्मिक-पूणता के लिए संघं करता हुश्रा श्रद्वपति मुसुक्षुकी स्थितिमें एक, 
विदवात्मक अनुभूति के लिए प्राणपन से संघं कर रहा है। वह्‌ मी एक महान्‌ योगी 
है शायद श्ररविद के समान या श्नरविद क। श्रपना ही प्रतीक । त्यवितगत रूप से वह 
श्रात्मिकपुर्णंता के लिए प्रयत्न कर रहा है श्रतः वह्‌ योगीराज है! उसके दूसरे रूपके 
उत्कषं की श्रभिव्यक्ति मानवेजाति का प्रतिनिधित्व करनेमेंहोरहीटहै इस रूपमे वह 
श्रन्वेषण की संभावनाश्रों पर विजय श्रौर श्नन्तमंन की समस्त परिवियों पर नियन्वरण 
चाहता है परन्तु यह उसकी वैथक्तिक-उपलव्वि भी कहीजा सकती है। भन्ततः 
स्वात्मा कै लिए प्रयत्नभील होकर समरत जड-चेतन के लिए एक विङ्वात्मक परनुभूति। 
कौ पाने के लिएश्रौर नयी मृष्ट क लिए प्रयत्न करता है। एकं मानसिक सत्ताके 
रूप में श्रइवपति तव तक्र ऊची उड़ान भरता रहता टै जब तक उसकी धात्मा 
सद्योत्पगन बन्धनं से मुवित प्राप्त नहीं कर लेती श्रौर वह उस रहस्यमयी स्थितिं मेः 
नहीं पहंच जाता, श्ररविद कहते हँ “तो उसकी श्रात्मा की भ्ज्ञान से मुवितत हई उपकौ . 
मानसिक श्रौर दंहिक स्थितियां परिवतित हुई, दिव्य भ्राकाश से दिव्य-ज्ञान की 
सवर्षा हुई, श्रन्त्मन से ही एक नया ज्ञान फूटा श्रौर फलता गया .॥“ श्ररविद के 
चिततनानुसार मुवतादस्था की स्थितिमे मानव को समस्त वातावरण, दैहिक श्रौ 
सानसिक स्थिति में एक अनोखे परिवतन की श्रनुभूति होती ह । ॥ ध 
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वह्‌ ब्रह्मांड की उत्पति श्रौर विकास की नई-नई लीला देखते हैः भगवान्‌ कौ 
कीला मिटटी मे उतसती है श्रौर भिद्‌टी दिव्यता मे परिवतित होती दिलाई देती है, 
तमी विष्वात्मक-श्र्तित्व का भेद खुल जाता है "वह कैवलात्मन्‌ पणं वन जाताहै, 
उसका मानवीय भ्रंश दिव्य वन उठता है इस प्रकार बन्धनमुक्त भ्रात्मा का पूर्णरूपेण 
रूपान्तरीकरण हो जातः है तब यह उतार-चढाव विकास श्रौर हास का एकीकरण 


हौजाताहै। 

। इन्टीं महान्‌ ऊंचाइयों पर योग साधना श्रौर तष द्वारा पहुंच कर श्रङ्वपति मा" 
से, विदवजननी से, भाग्य के वार, नियति बन्धनो को तोड़ देनेकी दुहाई देते हतो 
ष्िग्य मां उत्तर देती है “श्रो सत्वरगामी ! मने तुम्हारो पुकार सून ली है किसी 
ज किसी को सवातीत होकर लोह विधान तोडना पड़्गा श्रौर श्रात्मिक-शक्ति से नियति 
के ्रभिशप्त दिवस को शुभम परिवत्तित कर देना होगा वह द्विव्य सौंदययं स्वगंसे 
भ्रवतरित हो मूतल पर गमन करेगा । प्रसन्नता श्रषने बालों के ब्रादलोंकी जालीमें 
कायन करेगी, श्रमर प्रेम श्रपने स्वणिम पर फडफड़ायेगा श्रौर मानव नरवरता की 
परिधियों से बाहर श्रा जायेगा, श्रटल इच्छा शक्ति नियति को भी बदल डालेगी ।"' 


इस दिव्यता के वरदान की प्राप्ति श्ररवपति को कदाचित्‌ सावित्री के रूपमे होने 
वाली थी या सावित्रीने ही इस दिन्यताके रूपमे श्रवतरित होना था, श्रष्वपतिको 
दिए गये वरदास काक्षण प्राया, ज्योति का श्रवतरण हृश्रा, सवित्रीकी संज्ञादी 
पई, उत्पत्ति, शशव श्रौर विकास कौ स्थिति का सुन्दर विवरण कौमारं से स्त्रीत्वकी 
ूर्णेता कीश्रोर बदृने वाली सावित्रीमें प्रन्वेषण की प्रवृत्ति गहरी श्रौर भ्रसीमदै, 
भरतः उराके गतिशील-कदम उसे सत्यवान्‌ कौश्रोरले जते हँ । दोनोंकी भेटहोतीहै 
भ्रौर वे विधि के विधान से परिचित हो उठते है। 


उसका समपति जीवन ही पुष्पका प्रतीक है । वे दोनों एक-दूसरेमें खो गये, 
कख क्षणो के लिए पुनः श्रपनी समाधिस्थ स्थिति से विपुव्त हो गए, एक नये श्रस्तितव 
मे. नव-जीवन श्रौर संसारमे उन का प्रत्यागमन हृश्रा। ` 


वह भ्रानन्दित हो पिता के पास लौटती है वहीं नारद भी विराजमान ह नारद 

शौ विवाह सम्बन्धौ समाचार से उल्लसित हो उठते है परन्तु बर के विषयमे 
 छानक्रर प्रवसन्न हो उठते हि स्योकि सत्यवान्‌ की भ्रायु काएक ही वषं श्रवशेष 
शा पर सावित्री पर जेषे कोई प्रभाव ही नहीं पडा वह्‌ किचित भी वितितनहो 
पविचलित होकर बोली, “हृदय ने एक ही बार चयन कियाः है । यह पुनः सम्भव नहीं । 


बीतके वन्वन हमारौ देह को बांष सक्ते श्रात्मा को नहीं--यदि मृत्यु उन्हे बे । 
चातीटै वोमुष्ेमीमरना भ्राता है। नियतिजो मी करना चाहे मुकसेकरने | 
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ष मृत्युसे मी प्रवल श्रौर भाग्यसे मी शवितशालिनीहूं मेराप्रेम विश्व फो मी 
पराजित कर देगा ।'* ४ 

मां कदाचित व्यवहारिक ज्ञान की प्रतीक क्योकि मां का व्यवहारिक-जञन 
साविन्री के सामने निष्फल सिढ होताहै। नारद को सावित्री की हरीली-प्रवत्ति में 
चमत्कारिक श्रौर विलक्षण सम्भावनश्रों की श्रनुमृति होती है इस लिए वे राजा 
श्रौर रानी को यह्‌ कह्‌ केर श्राश्वस्त करते ह-“्रन्ततः कल्याण होगा ॥” 


सावित्री भौर कोई नहीं वह ब्रह्मांड के श्रदमृत भ्रन्तरिक्षीय संघं का प्रतीक 
प्रोर मूवित की भूमिका निवाहने के हेतु पृथ्वी पर एक महिमामयो शक्ति भ्रवतरिक 
हई है । “वह दिन श्रवशष्य भ्राएगा जत्र वह श्रकेली नि:सहाय प्रलय तथा स्वना 
कै सयावह्‌ कगार पर, समस्त विर्व कौ चिताश्रों को श्रपने वक्ष में समेट कर, मानत्र 
की समस्त प्रभिलाषाभों को पने एकमात्र हृदय में वहन करती हुई विजय पा लेगी 
या निराश हो उठेगी महाकाल के दुधंषेसेतुको उसेश्रकेले ही पार करना होगी 
वहां पूणं-विजय रथव पूणं -पराजय दोनों की सम्भावना है 1 

सावित्री महाकाग्यके श्रादि के श्रध्यायोंमें ही सत्यवान पौर सावित्री के व्याह 
का उल्लेख शै सावित्री की दाम्पत्य प्रेम सम्बन्धी प्रसन्नता सत्यवान की सत्वर ग्धि 
से पहुंची हई मस्य की सम्भावना से प्रस्त हो उठती है भ्योकि उसे मृत्यु का पुबज्ञाग 
रहता है, सावित्री जो दंवी-मां का भरवतार है एक ससीम मानवौ नहीं उस कौ 
मानवीय-चेष्टाए" या प्रतिकियाए उस की श्रव्यक्त दिव्यता को मिथ्या सिद्धकरनेमें 
श्रसमथं ह वह्‌ श्रवपति की यौगिक सिद्धिकाफलहै भ्रोर वह स्वतः एक योगिनी 
बन जाती क्योकि उस मे शस्व की जिज्ञासा है स्वशक्ति कौ पूणं-भनुमूति कौ 
श्रसिलाषा का जागरण § शौर श्रागामी विपत्ति का प्रतिरोध करने की सामर्थ्ये । उपे 
शवित का संचय करना है श्रतः वह भरन्तमूंखी बन जातीरै पौर भिथ्यामास के 
पदं चीरती हृ उस चरम-शि्लर पर पटं जाती है यहां भ्रति का भ्रमाव हि 
दिग्यता का सास्राञ्य ) 

हम फिर उस माग्यनिर्णायक दिवस कौ श्रौर मृडते हं । साविच्री कौ यौगिक 
सामथ्यं ने उसे दिन्यदृष्टि श्रौर शक्ति सम्पन्न बना दिया है। वह सत्यवान्‌ के सा 
छंगल जाती है श्रौर वह्‌क्षणभ्चा जाता है । सत्यवान्‌ सावित्री का नाम पकार कष 
निष्प्राणहो जाताहै, “उसे ज्ञात था किमृश्यु उसके पास खडी है भ्रौर सर्यवान 
उसके भ्रालिगन से भ्रलग हो चुका है।“ 

शरध्याय तीन मे सत्यवान्‌ की भत्माको लेकरमन पोर सावित्रीमं संघ 
चलता हे दिम्य-ग्योति की प्राप्ति क निमित्त महान्‌ दिवस पर बोधि-ृक्ष के नी 
खिद्धायंको भीमार भौर ख कौसेनाढ़े विर्ढ यृ करनापष्डाथा। यीञयुतत 
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रेगिस्तान में शौतःन पर काव पाने के लिप्‌ संघं किथाथा श्रौर जाँ ने श्रपनेकौ 
मिों से सुरक्षित रने का प्रयास क्रिया था । सावित्रो भी उपी सत्य परीक्नासे 
निकल रही थी श्रौरएक स्वरी श्रौर पतनी होने के नाते यमराज कै साथ ज्‌भना 
उसके उच्चतम शिखर पर श्रारोहण का परिचायक है) उस की चरम-प्रिजय का द्योतक 
है क्योकि सावित्री की सच्ची श्रात्मिक-साधना ते यमराज प्राजितहो जाते हैं मृत्य 
का गहन श्रन्धकरार प्रकाश भँ परिवर्तित हो जातादहै। यहश्रात्माको विश्ेषायिकार 
है कि वह.सही मागे-दशेन करे, मृत्यु से त्रस्त जीवन की वद्यं श्रौर निराक्षा की 
ध्रन्वेरी गुफाश्रों से पार जाने के लिए संघं करता हप्र परमानन्द की श्रनुमूति प्राप्त 
करे, जंसे सत्यवान, सावित्री के सहयोग से राज्यान्धकारवत मृत्यु के ददम प्रहार 
को सहलेताहै श्रौर दिवसीय प्रकाशकोपालेताहै वैशे ही भानवकीश्रात्मामी 
ईदवरीय भ्रनग्रहसे ग्रज्ञानकी सीमाश्रों कोपारकर मानिक भेदभाव श्रौर विसो 
फो विजित कर परम या दिव्य-सुल की भ्रनुमूति पालेतीहै। वथोकरि साविवी भ्रौर 
सत्यवान उप्त श्रात्माके प्रतीक दै जो सामान्य सांसारिक जीवन से उठ कर दिभ्य 
जीवन की श्रनुमृतिके दतु संव्पशील हैँ। पत्ि-भवितके परथ पर श्राह्ढृभ्रात्माही 
मानों मृ तत्व पर विजय पाकर, श्रात्म तत्व की प्राप्ति कर लेतीहै इसप्रकार 
धरद्वपति भी विश्व के प्रस्तित्व के प्रतीक हैँ । इन की तपस्या विशव ्रौर मानवता के 
कल्याण के लिएटहै। मानव को श्रन्तिपरो के घूपते चक्र से सूक्ति दिला कर 
वरीय जीवन की म्रुमूति कौ ऊंचाइयों तक उठा देना है । 


इस प्रकार भरविदने सावित्री सत्यवान की कथा कौ प्रतीकात्मक्र-प्राध्य।त्मिक- 
श्रभिग्यविति देकर नये श्राघ्याििक ग्रौर दाशंनिक तत्वों कौ व्याख्या की । ॐ 
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घ्चीराखा 





= 


हत 


ॐ 


कूलभूषणं 


सन्तुलन का श्रभाव श्रौर एक चोट 


सुबह सात बजे इतमीनान के साथ नहा-वोकर, कपडे षदल कर श्ररविदबै, 
स्टेशन की डँरमिध्री मे श्रपने पलंग के पौषे के वक्स में श्रपना सामान बंद किया। 
पिफं विस्तर प्रदर नहींश्रार्हाधा, उसे बगल मे रख कर उसने श्रटेडेट को ताकीब् 
फी कि वह्‌ नाइता करके लौट रहा है, तब तक बिस्तर का ख्याल रे ब्मौर फिर 
चह स्टेशन कै भवन से नौचे उतर गया। 


श्ररधिद कौ गाडी ग्यारह बजे. जाती थो, इस लिए उपस्क पास पर्याप्त समय 
या\ बंगलोर शहरका सारा काम वह निबटा चुका था। बम्बईमें सरकारो 
कमेटी उस का इंतजार कर रही थी । बगलौर शहर में कंम्पेगौड़ा सकल के 
श्रासपास सिनेमाघरों श्रौर दुकानों कौ चौधि उसके मानस पर एक हंसते-खेलते शर 
की तसवीर छोड गई थी । इख दहर मे जिन्दगी विता देने का भ्रगर उघे श्रवसश्च 
मिलता तो वह रेतसे श्रवसर को हायश्चे जने नहीं देता, यह्‌ निश्चित या, दिल्ली 
कै वाद यह्‌ शहर घाव पर मरहम कौ तरह धा। दिल्ली में जाडा हडिडयो कोः. 
कडकडा देता था, गर्मी चमडी को मूलसा कर भीतर तक का रस सोख लेने मे सक्षष 
थी। मगर बंगलौर--लभगभ ४०० वषं पहले कंम्पेगौडा दारा बसाये शहर कौ सीमा 
निर्धारितं करने वाने (लाल वाग कै श्रासपासं वसा शरन गमियों में गमं, 
सदियों मे रात के समय कवल से ज्यादा जखरं महसूस करने लायक, जंगलो से षिशं 
शहर है जहां बडे शहरों कौ श्रावदयकताए्‌ महामा गावी रोड पर भौर ष्टो 


शीराा +~ 








क्स्वाई शहरो की 
चं उपलब्ध है । एकः 
सिनेपाघर, बडी 
हकाने, बेकों श्रौर 
भोर पेसा लगने 
निवासियों का 
ईट श्रौर पत्यर 
शादरों की सूरतमें 
देता है) कुगं में 
कारे. . भारतं को 
कुछ - विदेशो को 
निवासी दक्षिण के 


भ्रपेक्षाकृतं कम द्यामवणं है। 


षानेमें कंठिनाई नहीं है, 


मै बहत सस्ते ई । 





मेहनती भीर्है, भर 
म रेस्तरां हौ रेस्तरां है जहां सुवह-दोपहर-शाम नाशते रौर खाने के निष 
स्त्री-पुरुषो की भीड़ दिखाई देती है! श्वाना घरपर कौन बनाए जब बाहर कु 
ही भ्रषिक देकर प्रासानी से सायाजा सकताहै! पैसेकौकमीनहींहै, इस लिए 
कानों पर खरीदारी भी की जा सकती है। समय श्रगर मुर्किलसे कटता दहै तो 
सिनेमाषरों मे कन्नड श्रीर हिन्दी. श्रौर श्रगरजी फिल्में देदी जा सक्ती दहं। श्राने- 


जरूरते सिटी माके 
ही सड़क पर २ ०२ 
बही कपड़े कौ 
कपनियों के दफ्तर 


के लिए श्र तुर 
विश्वास सिमेट, 
श्रीर शीशे की 


चारों तरफ़ दिखा 
काफी की पेदावार 
काफी देतीरहै, श्रौर 
भी । यहां कै 
मूल निवासियों मे 
भी । सारे नगर 


बसे मौह श्रौरश्रोटो भौ, जोश्मौर नगरो के मुकाबले 


.. स्टेशन के बाहर गहरा्में बने, वस-पड्ढे के पार्‌, कम्पेगोड़ा स्केल कै पाश 


ष्च, कर धरविद.ने एक होटल में बैठ कर नाता करिया । 
जाने षर कृद्धः घ्योटी-मोटी, चीजें खरीद कर. वह स्टेशन की 
शस्तेमे एक प्रखवार. भी खरीद लिया, कि षण्टा दौ घण्टे 


वुरह कट जाए । 


फिर दुकानों के सुन 
तरफ लौट चला! 
इतजार के श्रच्छी 


1: डोरमिटरीं मे भाकर वह पलंग कौ पवितं के बीच पड़ी बडी मेज के पाश 


एक भाराम-कुर्ती पर बेठग 
ली श्रौर फिर श्ररविद को कुछ भजीव सा 
नोः बहदं से नोकवान वहां बैठे ये । . 
कृ अनीब सफाई चारो तरफ दिखाई दे रही णी। ` 


1४. 





„~ शयने भपने दो नम्बर के .प्लमे कौ तरफ. देशा 1 


सोल कर उसने एक नजर सुखियों परं 
लगा । जब वटे यहा से निकला था, 
दो-चार भषेड श्रादमी भीय.) , मेर इस वक्त्रः 


फिर पम के पी उसकी 


सीरा 
1 क 


| ~ = 


नजर पड़ी 1 फिर. नजर षक गै 1: .फिर एक सवाल, उख की भखरोः $ 
इभर श्राया ॥ 4 1 


उष का होलडाल पलंग के पी, इव्स के बगल मँ नहीं धा । 


वह्‌ उठ कर उधर गया । पलंग के नीचे नजर दीड़ाईु। बक्से कै दाए-वबाए, 
पिर लगभग बीस पलंगो पर उस की नजरें गुजर गई । = 


उस का टोलडाल कहीं भो नहींथा। ` । ध 


प्ररविदके हाय का श्रलबार कांपउठा । उसने प्रषदार ताया. । कुसी 
पर लौट कर उसने पने छोटे प्रटेची में श्रखबार रख कर उसे बन्द कर दिया। फिर 
ह श्रटेची लिए दरवाने की तरफ चल दिया । 


होलडाल मे उस का विस्तरः था { विस्तरके विनाउसका बाकी कौ सफर 
अमे कटेगा? प्रमीतोउमे बम्बई भी जानाहै श्रौर राजकोटभी। विस्तरङडे 
श्िनातो सारा का्क्रम गडवडा जाएगा । सफर के लिए उस्तके पास जो पैसा या, 
उसमें से नया विस्तर तैयार करता भी सम्मव नहीं या। 


श्ररविद डोँरमिटरौ क दरवाजे की तरफ चला। फिर स्क कर उसने चारौ 
तरफ देखा । बृढ भ्रटंडट दरवाजे कै -बाह्र गलियारे कै एक श्रौर बडा किसी 
खाते कररहा था \ श्ररविद उसके सामने पहुंच कर षक गया । उसते परेड 
की तरफ देखा-- "सुनो !” 

वूढां उर कर सामने श्रा गया 1. 

“मेरा होलडाल ? वह कहां गया गया ?” भ्ररविद का स्वर तेज हो गथा । 

बूटा श्रन्दर चल दिया। दो नम्बर $ पलंग के पीछे पटुच कर वह रक गथा । 
कुछ देर वह्‌ सोचता रहा । = \ 

` तुमसे कह शया धा. बिस्तर बष्स तें नहीं समा रहाथा, इस विष 

उसे बाहर छोडना पड़ा । नाश्ता करके लौटा हं, तो होलडाल गायब है । 

“वहू---लड्के---- बहत सारे लढ्के ये साहब } वहीले गए होगे । षा 
सामानले गए है वह!” बरदा चुपहो गया, 


“मेरा होलडाल करयो ले गए ?” ने कहा । “्रपना विस्तर ले गए होते, णे 
ठीक था! मगर मेरा विस्तर ? श्रपते होलडान भी उन्हँ पहचानने मुर्किल ह ?" 
बूटा फिर बोला- “एक ही तरीक्नाहै, इजूर। घब के सब. नौजवान यष 


घीराजा ४ 


रेस्टकेलिएश्राएरहँ। श्रापश्रारण टी°श्रो० के पास जाकर पूचिए। वह्‌ वताएगा. 
कहूं गए हवे सव! 

“कहं है श्रार० टी° ग्रो ?"* श्ररविद श्र सचमुच घबरा गया था। 

“चलिए, म वताता हं । नीचे ही है 

बढ के पौटे-पीछे श्ररविद गलियारा लांघ गया । फिर जीना उतर कर दोनों 
नौचे स्टेशन के हाल मं श्रागए । वहांएकं तरफ एक छौटेसे कमरे मेएक 
मिलिटरी का श्रादमी, खाकी वर्दीमे, मेजके पीछे वेठा धरा) श्ररविदने अंग्रजीमें 
प्रपनी बात समाई । “भँ डांरमिटरीमें वहराहूं) नास्तेके लिए वाहरगयाथा। 


सौट करश्रायातोमेरा होलडाल नदारद था । मुके संदेह दै, गलती सेमेरा 
ह्ोलडाल वे नौजवानने गए जो यहां किसी टैस्टके लिषए्राए हैं) 


श्वेतो चलेगएु) सामान भी उनके साथ हीः चला गया)” भिलिटरीके 
प्रादमी ने कहा । 


श्ररविद श्रपने रोघ पर जवरन काबू किए रहा । श्रपनी धरादत के श्नुसार 
से रभो तक खूव उवल पड़ना चाहिए था । मगरहोलडाल का मिलना बहुत 
खाजिमी था। “उन तक कसे पहुंचा जा सकता है ?” उसने पृष्ठा 1 


“कढ्बन रोड पर एस० एस० बी सेन्टरहै, वहीं उनसे मिला जा सकता है, 
ख श्रादमी ने कहा । 


“कितनी दूर है यह जगह ?"" भ्ररविद ने पूद्ा। 
“यही, चार पांच किलोमीटर होगी । श्रोटो मेंश्राप वहां जा सकते है 1 
“फोन पर काम नहीं चलेगा ?”" 


“जी नहीं। प्रापका सामान वहांदहै कि नही, इष बात का परता केस 
चल सकता है 1" 

अरविदने कूठ देर सोचा। “श्राप पता मुभे चिल देगे ?” उसने श्रालिर 
भहा) भिलिटरीके श्रादमी ने एक चिट पर पता. लिख कर श्ररविद को पकड़ा 
दिया। स्टेशन के बाहर सडक के पार्ंटो की लाइनें सिफं एक ही श्राटो खडी 
भौ) श्ररविद उस की तरफ लपका । 

“कृन्बन रोड चलोगे ?"" 

“सानी नहीं है ।” 

भ्रवद ने वर उधर देखा । 
जोर शो श्रावा दिखाई दिया) 


सामने स्टेवान के भौतर श्राने वाले गेटसे एक 


पीसात्रा 





श्ररविद भ्रव पसीनेमें नहा रहा था! उसनेरगश्रँटो की तरफ एकं कदम 
बढ़ाया परन्तु दो भ्रोर ग्यवित उस में मुस्तैदी से बैठ गएये। 

कोर श्रोरश्रंटो नहीं दिखाई दे रहा था। श्ररविद ने कलाई घडी देखी । 
सवानौवजेथे, श्रौर ग्यारह बजे उसकी गाड़ी बम्ब्ुके लिए निकल जाती थी1 
भरविद की भ्राखे भ्रव जलने लगी थीं। क॑सी मुसीवत मे षड़गयाथा वह्‌ ! कितने 
उत्तरदायित्वहीन लोग ह हमारे देश के! 

म्ररविद कौ आंखें किसी श्रांटो की सखोजमें घूम रही थीं! एकाएक एक भयौ 
सामने से श्राता दिखाई दिया। 


भ्ररविद ने एक पैर रगे वदढाया। सव कृच गड्डा गया। उसका वैर, 
सडक पर गाड्यों केलिए वनी मेड से टकराया। फिर उसका श्षिर घूम गयो 
श्रौर वह घड़ामसे मेड के उस पार सडक पर प्रा रहा। मुस्तेदी से श्ररविद ने श्वपते 
श्राप को उठाया 1 उठकर उसने श्रपनी पतलून पर लगी धूल काडी। सफेद 
कमीज की कूहुनी धूल से श्रट गई थी, उसे पाछा । फिर श्रपनी हयेली पर उस की 
नजर गर्ई। रगड़से टथेली के एक कोने पर खूनकी नन्ही-नन्हीं बरे उमर श्राई 
थीं 1 उसने रूमाल निकाल कर हथेली पर रख दिया । 

दो ्रादमी सामने सेश्रा रहेथे । “हलो ! एकने श्ररविद से कहा । “यहां 
कसे श्राना हुश्रा 2" 

श्ररविदने कोशिश की कि कृद याद श्राजाए। मगर कृ भी याद नहीं 
श्राया। उसकी टांग परश्रागे की हड्डी पर वेहद जलन हो रही थी । 

्ैश्रापसे जयपुरमें मिलाया ।* श्रायंतुक ने कहा । “प्लानसं की कान्फरेन्ष 
के मौके पर ।' 

“भ्ररे हां, याद श्राया,” श्ररविद ने कहा । “भ्रा यहां कंसे ?“ 

नै यहीं रहता हूं उसश्रादमी ने कहा । 

"स्टेशन से मेरा होलडाल गायव हो गया है । उखेदूढने कन्बन रोह 
ना रहा हूं 1” 

“कूठ देर रहे क्या बंगलोर में 2" एकं श्रौपचारिक्‌ सा प्रदन । 

“नहीं; भ्राज ही बम्बई जा रहा हं ।'' 

“च्छा, फिर मिेगे' वह प्रादमी भ्रपने साथी के साथ खाली श्ंटो मेँ बेट गया, 
णो भ्रमी श्रमी श्रा यी । 


शी राजा ॐ 








\ ` श्ररविद खडाकराखड़ा रह्‌ गया । उसे उस परिचित व्यक्तिसे. कुच श्राशा यौ 
एेसा उसने प्रनुभव किया । मगर कंसी अ्आाश्ा १ वह उसकी क्या मदद कर सकता या? 
अपनाकाम छोड कर प्ररविद की सहायता वह्‌ कयोकर करता ? 


भ्ररवद कई मिनट तक वहां खडा रहा। श्राँटो पानेकी राशा समाप्तप्राय 


हौ गई, तो वह स्टेशन से बाहर की तरफ़ चल पडा । 


स्टेशन के बाहर की सडक के पार एक वहत वड़ा गड्ढा है भ्राठ-दस फुट नीचां 
भौर उस गड्ढे में एक तरफ बसो का एक श्रड्डा है । उसः गड्ढे के बीचोवीच स्टेशन 
से समकोण वना कर उतरती सड़क पर श्नरविदश्रँटो की तलाशमें च्ल दिया । कव्वनं 
रोड़ उसे जल्द से जल्द पहुंच जाना चाह व्वन रोड पुव कर, वहां से श्रपना 
हौलडाल लेकर उति स्टेशन पर वापस भी ्रानाहैश्रौर भ्रव पौने दस बज रहै 


एक श्रांटो, दूसरा, श्रयो, तीसरा श्रंँटो । कम्बरूत कोई भी श्रांटो बाला तैयार 


वहीं हृश्रा उधर. जाने कै लिए । अ्राखिर जव एक राजी हुम्रा, तो अर्दने चैनकीः 
प्रास ली । 


श्रोँटो चल पंडा । श्ररविद के चहरे पर, गदंन पर, वगलों मे पसीना श्रा रहाः 


था जिसका एहसास उसे श्रोंटो में बैठने के बाद कृचं देर हवाके भोंकोंकाश्राकन्द 
चैने के बाद हुभ्रा। 


डंरमिटरीमे कल रातको जो लड्कैये, वे काफी सभ्य, सुसंस्कृत श्रौर शालीन 
धै। इनमेसे तीन चारको तो खूबसूरत को. संजाभी श्रासानीसे दी जा सकती 
ची। भ्ररविद ने कल रात इस वारे मे ज्यादा नहीं सोचा था, मगर श्रव उसे पता 
वला था। रात देर तकं ताज खेलते लड़कों का समूह्‌ उसे कालेज के किसी छात्रावास 
व देवे दृश्य जसा लगाथा। सभी फौजी श्रांफीसर बनने के उम्मीदवार ये । वह्‌ 
दो नंबर कीरोय्या पर धा, उसके साथ एक नंबर की श्या पर वडा नौजवान रात 
को देर तक, श्रोर सुबह भी श्ररविद के नहाने-घोने के वक्त तक एकं मोरी-सी किताब 
पढ़ता रहा था । कंमिस्टी या फिजिक्स कौ.किताव थी । उसे: पदृते- देवकर ` उस ने 
सिफं यदी सोचा था कि यह्‌ नौजवान शायद किसी कम्पनी मे नौकरी के लिए इटरब्यू 


दने भ्राया है। न उसने हिन्दोस्तान मशीन टल्स की बात सोची 


थी, न हिन्दुस्तान्‌ 
ेरोनाटिक्स की, न फौज की । इतने ठेर सारे होनहार नौजवानोंके रात को 


ीरीमटिरी मे 'होने का भेद श्रव पर्दविद पर दला था) भोर वह भी क्रिस 
भररचिकर ढंग से । ५६ 


४५“ हर इर बने वगते 1 ".वेह-पौों से चिरे बाग; भवन; दुकान, 
भ्रटो का गेयर बदला जानाश्रौर उसको मोटर की भ्रनवरत 
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भ्रनगिनत चौराहे । 
घरषराहट । इस-घरघराहट 


क्षीराडं 





द 


के वीचश्ररविद को श्रपने श्राप पर क्रोध श्राने लंगा थां, पैतालीस-पचास की उम 


भोर इतनी घवराहट ? श्राखिर होलडाल ही तो खोया था) श्राफ़त तो नहीं श्रा गई 
थी। मेड से टकराकर वह गिर क्यों गयाथा? 


इतने ढेर सारे नौजवान । उनके श्रागे जीवन के लम्बर रास्ते। 


¦ भररमान श्रोर 
भविष्य कौ श्राहकाश्रों से भरे युवा दिमाग । 


ध्ररविद को श्रपने क्रोधको शांत करने के लिये उन नौजवानों का 


भविष्य नहीं 
विगाडना है। 


एसा नहींहै कि चहुं उन. का भविष्य वना या विगाड सकता है, 
मगर यदि वह्‌ इस समय एस° एस ० बौ° सेन्टर में जाकर उन पर विगडता है, तो 
उनमेंसे किसी एकका,याउनमेंसेकृचका संतुलन विगड़ सकता है । इससे उनका 
षंटरब्य्‌ खराव होने की सम्भावना प्रर उनका इंटरव्यू लेने वालों मेँ मी इनः 
नौजवानों के प्रति कु विरोघ-मावना पैदा हो सक्ती है। 


म्ररविद ने ्रषनीटांग प्र लगी चोट पर उंगलियां फिराई । हड्डी पर श्रमी 


भीददं हो रहा था । मगर ठेसा लगता था, इस चोट" ने श्रपना काम कष 
दिया था। 3 | 


वह ठीकसे होकर वैठ गया। वंगलौर शहर उस के दोनों तरफ गुजर रदा 
धा। श्राखिर वैरकनुमा मवनों के एक समूह्‌ के सामने एक गेटपर भाकर श्रो 
रुक गया । श्ररविदश्रांटो मे उतरा। गेट पर, एक तरफ, एक वृक्ष की छायाम 


दो श्रदेलीनुमा श्रादमी, खाकी निकरकमीज पहने, एक वच पर वैठे ये । 
“एस ० एस० बौ० सेंटर यही है ?“ 
एक श्रदंली ने खिर हिला दिया, “हां, साहव ।” 
“यहां कृच देर पहले कूच लङ्के श्राए हैँ ? टैस्ट देने के लिए 7" 
"हां, -साहव “ ॥ ५ \ न (५ 
“देखो ~~ =.” श्ररविद ने पुरी बात धीरे धीरे उन दोनों व्यवितयों फो वतां दी ॥ 
“हेसा कई बार हृधा दै, सौह्व !” एक श्रदली ते कहा । “ये जवान लोग, 
ज्ाहव,-~- --. ` “ - 4" क. 
“तो मुभे श्रव अपना ` सामान देखने के लिए क्यां कना होगा 7* रविद जे 
पूछा ।, ,^भेरे पास वक्त. बहुत कम॒है । ग्यारह बञे “की गाड़ी सेमे बम्बर 
लाना है 1" १ र = ४ 
: . .“कनंल साहब से मुलाका्च कर .नीलिए्‌, साहब. उनके भोंडर के बिना कुब्र 
नहीं हो सक्ता” , . ; व. 


। > हू 
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“उन से कटां भिलना होगा 7“ 
(<^ 


श्ररविद कोगेट के श्रन्दर एक बरक दफ्तर के बाहर खड़ा करके ्रदली 
भीतर चला गया । 


कनल हरियाना के एक जाट थे। खूब चुस्त, छः फटे ्रषेड । मेज के पौषे 
वह श्रकडे वेठे ये । श्रदली की हिदायत कै मुताविक प्ररविद ने उन्हे सेल्मट फिया। 
फिर सारी बात विस्तार से फैह सुनाई । 


“इस वक्त सब लोग टेस्टदे रहर,” कर्नेलने कहा। उसके गेहुए चेहरे पर 
पनुशासन की कठोरता थी, श्रौर वही कठोरता स्वर मेंभी। “एक बजेसे पहुलेवे 
ओ्राहर नहीं श्रा सकते 1" 


श्ररविदको कनलने वैष्ने के लिएभी नहीं कहा 1 वह मेज के सामने 
षडा रहा। “मेरी गाड़ी ग्यारह वजे तिक्रल जाती रहै, उसने कहा। “भेरा फर्टं 
क्लास का रिजर्वेशन है। उपे कलके लिए बदलना भी सम्भव नदीं होगा । कु 
शेसा कौलिए किरम... 


कर्नल ने प्रदली कौ तरफ देख कर कठा, “भ मजबूर हूं. ...मगर पटले श्राप 
श्रपना सामान तो देख लें, दै मीकि नहीं? इन कोले जाकर सामान 
दिवा दो।'“ 


श्रदेली के संकेत पर श्ररधिद बाहर निकल श्राया । पच्चीस-पचास कदम चलने 
के बाद, दो-एक़ बैरक लांघ करवे एक वैरकके वरामहे मे पहुंवः गये जहां पच्चीस- 
तीष होलडाल-सूटकेस-डबेग विरे पड थे । 


प्रगविदकोदोमिनटमभी नीले । सवस परेके होलडाल देखने के बाद्‌ 
जव उसने श्रपते नजदीक का सामान देखा तो पाया; उसके रोके पासदहीउसका 
हौलडाल पड़ा था । 


“यही है मेरा होलडाल ।” भ्ररविद ने कहा । 


“ठीकहै। चलिए ।” श्रदंली मैकहा) प्श्नापं गेट के बाहर बैस्एि। मै 
कौशि करता हं किभ्रापको श्राप का विस्तर जल्दी मिल जाए ।” 


प्र्विद ने श्रदंली की तरफ देखा । होलडाल है, यदतो पक्रा हो 


गया । श्रव 
वह्‌ होलडाल वक्त पर उधे दिया जाता है या नही, यह देखना है । 


कु ५ वाद श्रदेली उसे उस्न तरफ ले गया, जहां प्रभ्यार्थी किसी | कालेज के 
क्लाय-रूम जंघे कमरेमं बेठेधे। हर एक नौजवान के भागे प्रौर पीछे नम्बर लगें 
40 ॥ 
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कपडे वषे ये । प्लेदफामं पर मेज के पद्ध प्रोफपर की जगह से एक हइ््ट्षटर कुं 
भाषणदे रहाथा। 

उसे देव कर इस्टृक्टर रुक गया। फिर श्रदंलीके कुदं कहने परवह बाहर 
श्राया । श्रयविदसे सारी वात सुन कर, उपने उपे बाहर ठहरते का संकेत किया । 
फिर उसने ्रभ्य।धियों को सवोधित करिया : “क्या श्राप सवके सापानके साथ एक 
सा होलडाल श्रा गवाहै,जो ्रापमेंसे किमी का नहीं है ?" 

प्रभ्याधियों के चेहरे श्ररविद नहीं देख सका, वथोकि उनकी पीठ श्ररिद की 
तरफ थी। सिफंदो मिनट वाद इस्टक्टर बाहर श्राया। 

षेद है, श्रापका होलडाल कोई नहीं लाया है 

“श्रगर श्राप इजाजतदे,तोर्मै कहूं, सामान के ताथ मेरा होलडालं भी टै! 
चैने श्रपना होलडाल पहचान लिया है । 

"टीक है!” इस्थुक्टर ने कहा । “प्राप कु देर इतजार कीजिये । म कोशिश 
करतां कि टेस्ट के वीच पांच मिनटं का श्रवकाशच देकर श्रापका काम करवा सक्‌ ।” 

“थक्स 1” श्ररवद ने कटा । उसकी निराशा उभरने लगी थी । 

गेट के पास, पेड़ के नीचे, एक क्रुरसी पर भरविद बैठ गया, जिस पर श्रद॑लौ 
बैठते ये । श्रनिरिचत श्रौर निदिचत के बीच एकं निणेयतो हो गया थ्रा। होलडाघं 
चहींथा। डँरमिटरीके ग्रटेडेट का, श्रौर उसका श्रपना सदेह सही निकला थो । 

सोलडाल मिलेगा या नहीं? बंवई्‌ के लिए गाडी श्ररविन्द पकड़ सकेगा या नहीं १ 
इसका निर्णय होना वाकी था। श्ररविद हरदो मिनट भें श्रपनी कलाई की घड़ी पर 
नजर दौड़ा लेताथा। नौ वज कर चालीस मिनट, नौ बयानोस, नौ पतालीस, नौ 
छयालीस, नौ इक्यावन. ...होलडाल यहां न होता, तो श्रौर बात थौ, मगर वह्‌ जहां 
है, तो उतत चौड़ कर जाना कूं उचित नहीं लगता । पता नदीं कयो १ 

एकात श्रौर नीरवता । सडक पर श्रँटोया कारयां टूक का गजर जाना॥ 
किसी एक श्रँफीसर का एक वैरकसे दूसरी वेरककी तरफ जाना। किसी पेड पर 
एक चिड्या की चहूक । फिर नीरवता ~~ --. \ 

नौ वजकर पचपन मिनट । 

एक) एक एक नौजवान दिखाई दिया जिसकौ छती श्नौर पीठ पर नतंबरका कपड़ा 
बधा था। फिर दसरा, फिर तीरा । फिर ढेर सारे नौजवान बैरकोंके बीच के 
सडक पर भर गए 

श्ररविद उठ कर खड़ा हो गया । घड़ी देखने कौ श्रव जरूरत नहीं थौ । बग 


प्रदंली के श्राने कीदेरी थी, श्रौर.----“॥ 
सब नौजवानों के बाद प्रदंली श्राता दिखाई दिया । वह लपक कर धरविदके 


पास श्राया । 
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“उन्न से कडा मिलना होगा ?"" 


भ्ररविदकोगेट के श्रम्दर एक बरक दपतर के बाहर खड़ा करके ्रह्ली 
भीतर चला गया । 


कनल हरियानाके एक जाट थे। खूब चुस्त, छः फटे ्रवेड्‌ । मेज के पीठे 
यह श्रक्डेवेठे ये । श्रदली की हिदायत कै मुताविक अ्ररविद ने उन्हूं सैल्युट फिया। 
फिर सारी बात विस्तार से ह सुनाई । 


“इस वक्त सव्र लोग टेस्टदे रहेर्है" कनेलने कहा। उसके गेहुए चेहरे पर्‌ 
अनुशासन कौ कठोरता थी, श्रौर वही कठोरता स्वर मेंभी। एक बजे से पहलेवे 
आहर तहीं प्रा सक्ते” 


श्ररविद को कर्नलने बैठने के लिएमभी नहीं कहा । वह मेज के सामने 
डा रहा । “मेरी गाडी ग्यारह बजे निकल जाती है, उसने कहा । “भेरा फस्टं 
क्लास का रिजवेंशनदै। उपे कलके लिए बदलना भी सम्भव नदीं होगा । कूच 
एसा कोनिएकिर्म......“ 


कर्नल ने श्रदेली कौ तरफ देख कर कठा, “भ मजन्रुर हूं ~. -.-मगर पहले प्राप 
श्रपना सामान तो देख लें, दै भीक्रि नहीं ?...... इन कोले बाकर सामान 
दिवा दो“ 


श्रदेली के संकेत पर श्ररविद बाहर निकल श्राया । पच्चीस-पचास कदम चलने 
के बाद, दो-एऱ बरक लांघ करवे एक वैरकके वरामहे में पहुंब. गये जहां पच्चीस- 
तीस होलडाल-सूटकेस-दँडवेग विरे पड थे । 


प्ररविदकोदोमिनटमी नीले । सबसे परेके होलडाल देखने के बाद 


जव उतने ग्रपने नजदीक का सामान देखा तो पाया; उसके षैरोकेपासहीउसका 
हौलडाल पड़ा था । 


“यही है मेरा होलडाल ।” प्रविद ने कहा । 
“ठीक है। चलिए ।” श्रदली सैकहा। भ्श्राप गेट के बाहर बैषल्एि। मै 
कौशिदय करता हं किश्रापकोश्राप का विस्तर जल्दी मिल जाए ।“ 


प्र्वद ने श्रदंली कौ तरफ दला । होलडाल है, यहतो पक्का हो गया। श्रव 
वह होलडाल वक्त पर उपे दिया जाता है या नहीं, यह देखना है 1 


शच देर वाद श्रदंली उते उस तरफ ले गथा, ' नहां भ्रभयार्थी किसी कालेज के 
स्लास-रूम जंघे कमरेमं बेठेधै। हर एक नौजवान के घ्रागे भ्रौर पीछे नम्बर लगे 
0 
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कपडे बंधे थे । प्लेटफामं पर मेज के पौधे प्रोफीषर को जगह से एक इन्स्टुवटर कु 
भाषणदे रहा था। 

उसे व कर इस्ट्क्टर स्क गया। फिर श्र्दैली के कुछ कहने. पर वह्‌ बाहर 
श्राया । श्र्खवदसे सारी बात सुन कर, उपने उपे बाहर ठहुरने का संकेत किया। 
फिर उस ने प्रभ्य'यियों को सवोधित किया : “क्या श्राप सवके सापानके साय एक 
सा होलङाल भ्रा गयादहै,जोश्रपमेंसे किमी का नहीं 41 

ग्रभ्यावियोंके चेहरे श्ररविद नहीं देख सका, क्योकि उनकी पीठ श्ररविद की 
तरफ थी। सिफंदो मिनट वाद इस्टक्टर बाहर श्राया । 

शवेद है, श्रापका होलडाल कोई नहीं लाया है ।" 

“श्रगर श्राप इजाजत दे, तो मै कहूं, सामान कै ताथ मेरा होलडालं भी दै। 
चैने श्रपना हौोलडाल पहचान लिया है।" 

"टीक है!" इस्ट्कटर ने कहा । श्राप करुद्धदेर इ्तजार कीजिये। म कोरि 
करता हं कि टेस्ट के वौच पांच मिनटं का श्रवक्राश देकर श्रापका काम करवा सक्‌ ।^ 

“थेक्स {> श्ररविद ने कहा । उसकी निराशा उभरने लगी थी । 

गेट के पास, पेड़ कै नीचे, एक कुरसी पर॒ अरविद बैठ गया, जिस पर श्रदंलीं 
बैठते थे । श्रनिदिचत श्रौर निरदिचत कै बीच एक निणेयतो हो गया था। होलडाघं 
चहींथा। डँरमिटरी के श्रटेडट का, श्रौर उसका श्रपना संदेह सही निक्रला था । 

होलडाल मिलेगा या नहीं ? बंवर के लिए गाड़ी श्ररविन्द पकड़ सकेगा या नहीं १ 
षरसका निर्णय होना वाकी था। श्रविद हरदो मिनटमे श्रपनी कलाई की घड़ी पर 
नजर दौडा लेताथा। नौ बज कर चालीस मिनट, नौ बयालीस, नौ षेतालीस, नौ 
छयालीस, नौ इक्यावन. ..-होलडाल यहां न होता, तो श्रौर बात थी, मगर चहु जहां 
है, तो उत्ते चोड कर जाना कू उचित नहीं लगता । पता नहीं कयो ! 

एकात श्रौर नीरवता । सडक पर श्रंटोया कारयां दटूकं का गुजर जाना॥ 
किसी एक श्रांफीसर का एक बैरक दूसरी बैरक की तरफ जाना। किसी पेड पर 
एक चिड्या की चहक । फिर नीरवता ~ --. । 

नौ बजकर पचपन मिनट । 

एक।एक एक नौजवान दिखाई दिया जिसकी छती श्रौर पीठ पर नंबर का कडा 
बंधा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा । फिर ढेर सारे नौजवान वेरकोंके बीच को 
सड़क पर भर गए । 

श्ररविद उठ कर खड़ा हो गया । घड़ी देखने कौ भ्रव जरूरत नहीं धी । 


` प्रदंली के श्राने की देरी थी), श्रौर...--- । 


सब नौजवानों के बाद श्रदंली भ्राता दिखाई दिया । वह लपक कर धर्विदके 
पास श्राया । 
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“उन्न से कां मिलना होगा ?"" 


श्ररविद को गेट के श्रन्दर एक बरक दप्तर के बाहर खड़ा करके ग्रदली 
भीतर चला गया । 


कनल हरियानाके एक जाट थे। खूब चुस्त, छः फटे श्रषेड । मेज के पीछे 
यह भ्रकंडे वेठे ये । श्रदली की हिदायत कै मुताविक्र ्ररविद ने उन्हं संल्युट फिया। 
फिर सारी बात विस्तार से कह सुनाई । 


“इस वक्त सवबलोग टेस्टदेरहैर्है,"' कर्नेलने कहा। उसके गेहुए चेहरे पर्‌ 
अनुशासन कौ कठोरता थी, रौर वही कठोरता स्वर मेंभी। “एक बजे से पहुलेवे 
बाहर नहीं श्रा सकते 1” 


श्ररविदको कर्नलने बैठने के लिएुभी नहीं कहा । वह मेज के सामने 
छरडा रहा। “भेरी गाडी ग्यारह बजे निकल जाती है, उसने कहा। “भेरा फस्टं 
क्लास का रिजवेंशनदै। उपे कलके लिए बदलना भी सम्भव नदीं होणा। कूच 
णंसा कोनिए किरम...“ 


कनल ने श्रदेली कौ तरफ देख कर कहा, “म मजबूर हुं... ..-मगर पटले ्राप 
श्रपना सामान तो देख लें, रहै मीकरि नहीं? इन कोले जाकर सामान 
दिवा दो। 


श्रदेली के संकेत पर श्ररविद बाहर निकल श्राया । पच्चीस-पचास कदम चलने 
के बाद, दो-एक़ बेरं लाव करवे एक वैरकके बरामहे में पहूंवः गये जहां पच्चीस- 
तीस होलडाल-सूटकेस-्डबेग विरे पडे थे । 


भ्रगविदकोदो मिनटमी नरीलगे । सवस परेके होलडाल देखने के वाद 
जव उसने श्रपने नजदीक का सामान देला तो पाया; उसके पैरोंके षास दहीउसका 
हौलडालं पड़ा था । 


“यहीदहै मेरा दोलडाल 1” भ्ररविदने कहा । 
“ठीक है। चलिए । श्रदंली तेकहा। प्राप गेट के बाहर बैषल्एि। मै 
रशि करता हु क्िश्रापकोश्राप का विस्तर जल्दी मिल जाए 1“ 


भ्ररविद ने श्रदली की तरफ देवा । होलडाल 'है, यह तो पक्का हो गया । श्रब 
वह होलडाल वक्त पर उपे दिया जाता है या नहीं, यह देखना है । 


च देर वाद श्रदेली उते उस'तरफ ले गथा, ` जहां भभ्याथं : किसी कालेज के 
र्ताय-रूम जंघे कमरे भे वेढे धै। हर एक नौजवान के धागे श्रोर पीये नम्बर लगे 
त) न 
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कपडे बंधे थे । प्लेटफामं पर मेज के पौधे प्रोफपर की जगह से एक इ्स्टृवटर कु 
भाषण दे रहाथा॥। 

उसे स कर इस्टक्टर रुक गया। फिर श्रद॑ली के कुछ कटने पर वह्‌ बाहर 
श्राया । श्ररिदसे सारी बातत सुन कर, उषने उपि बाहर ठहरमे का संकेत किया । 
फिर उने प्रभ्यधियों को सवोधित क्रिया: “क्या श्राप सन्क्रे सामानके साध एक 
एसा होलडाल श्रा गयादहै,जो्रपमेंसे किमीका नटीं है? 

मरभ्यवरियों के चेहरे भ्रविद नदीं देव सका, क्योकि उनकी पीठ भ्ररधिद की 
तरफ थी । सिफं दो मिनट वाद इस्टूक्टर बाहर श्राया । 

शेद है, ्रापका होलडाल कोई नहीं लाया है ।'” 

“श्रगर श्राप इजाजत दे, तो मँ कहूं, सामान के ताथ मेरा होलडाल भी दै। 
मैने श्रपना होलडःल पहचान लिया है।" 

"ठीक है!” इस्द्क्टर ने कहा। “श्राप कुदेर इम्तजार कौजिये। भ कोरिक 
करता हं कि टेस्ट के वौच पांच मिनटं का श्रवक्राश देकर श्रापका काम करवा सक्‌ ।^ 

“यक्स {> श्ररविद ते कहा । उसकी निराशा उभरने लगी थी । 

गेट के पास, पेड़ के नीचे, एक कुरसी पर भरविद बैठ गया, जिस पर श्रद॑लौ 
बैठते थे । श्रनिदिचत श्रौर निरदिचत कै बीच एक नि्णेयतो हो गया था। होलडाघं 
चहींथा। डँरमिटरी के श्रटेडेट का, श्रौर उसका श्रपना संदेह सही निकला था । 

होलडाल मिलेगा या नहीं ? बंवई के लिए गाडी श्ररविन्द पकड़ सकेगा या नहीं १ 
इसका निणंय होना बाकौ था। श्ररविद हरदो मिनटमे श्रपनी कलाई की घड़ी पर 
नजर दौड़ा लेताथा। नौ बज कर चालीस मिनट, नौ बयालीस, नौ पैतालौस, नौ 
छयालीस, नौ इक्यावन. ..-होलडाल यहां न होता, तो श्रौर बात थी, मगर चहु जहां 
है, तो उपे छोड़ कर जाना कू उचित नहीं लगता । पता नहीं क्यो ! 

एकत श्रौर नीरवता । सडक पर श्रोँटोया कारयां ट्कं का गुजर जाना॥ 
किसी एक श्ंफीसर का एक बैरक दूषगी बैरक की तरफ जाना। किसी पेड्‌ पर 
एक चिड़या की चहुक । फिर नीरवता --- । 

नौ बजकर पचपन मिनट । 

एक।एक एक नौजवान दिखाई दिया जिसकौ छती भ्रौर पीठ पर नंबर का कपड़ा 
बंधा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा । फिर ढेर सारे नोजवान बैरकों के बीच कमै 
सड़क पर भर गए । 

श्ररथिद उठ कर खड़ा हो गया । घड़ी देखने की भ्रव जषूरत नहींथी। नप्र 


` श्रदंली कै श्राने की देरी थी, श्रौर.------ ॥ 


सब नौजवानों के बाड प्रदंली भ्राता दिखाई दिया । वह लपक कर परविदः के 
पास श्राया ॥ 
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“चल्िए साहब, श्रपना होलडाल बता कर पुछ लीजिये ।“ 

श्रदली श्रागे रागे था, श्रविद पीड पीचे। नौजवान सामान वाले वरामईे कौ 
तरफ तेज कदमो से व रहे थे। 

श्ररविद लगभग पन्दरहु-बीस कदम पीचेथा। वह सीधा श्रषने होलडालकौ 
तरफ बढ कर खडा हो गया 1 


उसके चारों श्नोर नौजवान ये । कृषं सोच में मग्न, कूच श्रपने उतावले वितित । 
मन को शंत करने के लिए गहरी सासिं लेते। कृच साथियों से घीमे स्वर्‌ । 


मे बातें करते । 

श्ररट्दि ने किसी. एक को संबोवित नहीं किया । श्रावाज कु ऊंची करके उसने 
पूछा : “यह होलडाल श्रापमेंसेक्िसीकातोनरींहै ? 

दो चार श्रावाजञे “नही कौ हुवा में तिर श्रई] 

तोफिरर्म इमे ले जारहाहं।” कहु कर उसने होलडाले उठाया श्रौर 
श्रदली के हाथमेंदे दिया। 

“इसे जरा गेट तक पहुंचा दोगे 7“ 

रविद नौजवानों की तरफ मुड़ गया } “येक्स ! उसने कहा । “जी नहीं !/ 
किसी एक नौजवान ने कहा । “गलती तो हमारी थी । नाहक श्रापको कष्ट हृभ्रा 
हमारी वजह से ।'" 
भ्ररविद को यह्‌ भ्रावाज नौजवान सच्चाई की श्रावाज की तरह लगी । भ्रमर वट क्रोष 
करता, उन्हे कोसता तो शायद ये संवाद एसे मीठेन होति । शायद ...... 

वह उस श्रावाज की श्रोर मुड़ गया । एक खूवसूुरत जवान चेहरा । 

भ्ररबिदने चारोंश्रोर के नौजवानों पर एक दौडी नजर डाली } गाड़ी का 
वक्त हो रहा था। इन नौजवानों के वीच वहु श्रधिक देर नहीं रह सकता था। 

“एनी वे, विशम श्राल दि वेस्ट श्रव लक !” अ्ररविदने कहा, “मेरी हार्दिक 
शुमकामनए ।” 

कपू । थेकयु । थेक यु!” श्रनेक कण्ठो से मधर भ्रामार प्रदरशन । 

संतुलन का भ्रमाव श्रौर चोट का कष्ट, दोनों श्ररविदका साथ छोड चके ये। 
वंह इस नौजवान देश के चेहरों को, उनके निष्कपट सत्यको अपने भीतर महसूर 
करने लगा था । 
 होलडाल गायव होना कितना सांक रहाभथरा। श्रौर यह साथंकता होलडान 
भिलने कौ नहीं थौ । श्ररविदने कलाईकी घड़ीको तरफ देखा । दस बज कर बीस 
श्िनट हो नुक चे श्रौर उसे ग्रह्‌ कजे को. पकड्नी यौ 
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धमं चन्दर प्रशान्त 
> १ 


भारत कौ महान्‌ विभूति श्ररविन्द 


श्री श्ररविद भारतवर्षं की मदान्‌ विभूति थे। वे दसा दीपकं जला गथे 
जो शाश्वत है श्रीर प्रत्येक भारतीय के हृदय में जलत्ता रहेगा । नि बाल्यावस्था 
मे उनके सम्बन्धमे बहत कछ सूना था। एकदो व्यत्त पेसे भी मिले जो उनके 
दर्शन कर चुकेथे। उनका कहना था कि योगीराज के दकेन कै उपरान्त प्रत्येक के 
हृदय में परमं उल्लास श्रौर श्रान्तद प्रस्फुटित होता है। 


इस प्रकार की बातें सून करजी चाहता धा कि उनके दशन क्रिये जाए परन्तु 
वह श्रमिलाषा पूणं नहींद्टो सकी । श्राविर यही विचारदटृश्रा क्रि उन से साक्षात्कार 
नहींषहो सकातो उनका साहित्य ही पडा जाएु । कूच लेख श्रौर ग्रथ मिले परन्तु 
कु सगभ नलं श्राया । कारण, प्ररविद ने श्रपने विचार अंग्रंजीया फ़च भाषाभ्रों 
मे प्रकटक्िये, फ़ौच तो समभ के बाहिर कौ बात है परन्तु श्र॑ग्रंजी भी क्लिष्ट 
भाषामेंहै जो पड़ी नदींजा सकी । श्राल्ठिर विचार ही छोड दिया । 


एक दिन योगीराज के स्वर्गारोहण का समाचार मिला । भ्ररविद के विचार जानने 
की पुनः इच्छा जागृत हृ । माषा फी कठिताई फिर सामने श्राई परन्तु थोड़ा बहुत 


ज्ञानप्राप्तहो गया। गत वर्षं मुे वाराणक्षी श्रौर दिल्ली में श्रायोजित श्रवद्‌ 


शताव्दि समारोह के सम्बन्ध मे ज्मू से प्रतिनिवि मण्डल के सदस्य के रूपमे जाने का 
वर विद्वानों के विचार सुने । कुच विदन तो 
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प्रवघर प्रप्त हृभ्रा। समारोह में बड़ धुरः 


वीरार 





खनके सहव्तीं ही ये 1 करई बातें प्रकाश में राई । जिन से पता चला कि उन्होने भारतं 
के राजनैतिक, क्रान्तिकारी, सामाजिक, साहित्यिक मरोर दाशनतिक क्षेत्रों को 
नवीन च्योति प्रदान की है। | 


योगी राज १६०५ मे १९१० तक राजनीति केक्षेत्र मे रहे। उस्र समय उनके । 
हृदय मँ देच की दासता को मिटाने काही लक्ष्य थाश्रोर उस को मिटाने के लिये उन्न 
जनता को जागत करने के लिये प्रशंसनीय कार्यं करिया । यह मानी हुई बति है कि यदि 
वै राजनीतिसे संन्यास नहीं ले लेतेतो उन का दर्जा संब से ऊपर टीताश्रौर हो 
सकताहै किवेही भारत के प्रथम कर्णवार कहलाते। परन्तु मातृमूमि उनकी सेवा 
करिसीश्रौरच्पमेंमांग रहीथी श्रौरश्रन्त मेवे उसी पथ पर चलते हुए इस न्वर्‌ 


संसार को व्याग कर चने गये । 


योगीराज ने जनजागरण के लिये दर्शनशास्त्र काश्राश्रय लिया परन्तु दर्शने | 
कटने श्रौर निने का उनका ढग श्रना श्रौर निराला था। श्रपने विचार प्रकट | 
कररने का तरीका उनका भारतीय प्राम पद्धतिसे भिन्नथा। उन्होंने हिन्दू शास्वो, 
इतिहास श्रौर दर्शन का पणं श्रध्ययन किया श्रौर उनका खरांल निकाल कर श्रपने | 
विचारोंमे वाघ कर प्रकट किया) उनकी लिली एक एक पक्ति महान्‌ है, एक एकं | 
मब्द मे चमत्कार भरा है। 


भ्राज का युग वैज्ञानिक युगहै। इस युगके विचारकों को ह्म प्राचीन षड्तिसे | 
कायल नहीं कर सकते । इसके लिए योगीराजने दर्शन की नयी-नयी उपलब्धि 
निक्रालीं, उन्हे परिपक्वता मे भियोया श्रौर जनता को ज्ञान तथा मोक्षका भां । 
दिखलाया । उनका ढंग नयादहै जो वैज्ञानिक है शरोर जिज्ञासु को वज्मे कर लेता ३। | 
उनके विचारों से ेमारी विचारश्ति भ्रौर ज्ञान का भण्डार समृद्ध होता है। 


वे कहते ह घमं श्रौर विज्ञान का पथ विभिन्न है। धरमका प्रथ सत्य तो है । 
परन्तु कठिन है जिमके लिये घोर परिश्रम करना पड़ता है) वर्मं पर पणं प्रास्या 
कै विना श्राराघ्य ब्रह्म) कोप्राप्त करना श्रसम्भव है । श्ररविन्दने ब्रह्मप्राप्तिके | 
लिये जो मागं दर्शाया है उसमे ्ास्था श्ओर जिज्ञासा कोएक माना है। दों | 
९ ह । रथात्‌ जिज्ञासाके लिये श्रास्थाका होना श्रनिवा्यहै ञ्नोर इसके लिए । 
उन्होने बड़ सृन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत क्रिये है इतनी 


सुन्दरता से जिज्ञासा श्रौर प्रास्था का । 
समीकरण शायद कोई ही दार्शनिक कर सका हो । 





दाशेनिको का सिद्धान्त हैकिन्र 
भी दुर्य है प्रौरश्रदृद्य भी । 
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ह्य दृर्यमौ है ग्रौर श्रदृश्य भी। यह संसार 


इन्हीं दोनो को मिला कर उदहोन्ने महान्‌ कल्पना की है 


दीराज 





जो संसार को नवीन देन है। कुद मतरेतेभी जो ब्रह्म प्राप्ति श्रथवा मोक्ष पाने 


के लिये कठोर तपस्या का मागं वतलाते ह । श्रपने शरीर का शोषण श्रावश्यक है 
(, 


शे परन्तु 
श्रविन्द ने एसा रास्ता नरह ् 


ट ं चुना । वे इसके लिए ससार का व्याग आवदयक नदी 
सममतेि। शरीर सुखा कर इसे नाना प्रकारके कष्ट देकर मोक्ष न 


ध हीं मिलता । वह्‌ 
चड़ सरलता से प्राप्त होता है। 

म्ररविन्द मानसिक विकास के लिये सिद्धिको परम उच्च पद तक पटचाना ` 
जरूरी समते ह । वह हमारे जीवन का एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त क्रिये तिना ससार 


मे लध्य प्राप्त नही हो सकता । सिद्धि का होना प्तयेक लक्षय के लिये श्रावयक है । 
इसी को साधना सममः कर हम साधक वन सकते है । 


भ्ररविद काज्ञान सामान्य मनुष्यके कामश्राने वाला ह श्रौर उससे उसे शूषे 
सिद्धि प्राप्त होती है। वही सिद्धि मनुष्य को जीवन क सन से उच्च स्तर प्रज्ञे जातो 
दै। इसी सिद्धि को प्राप्त करवाना उनका परम लक्ष्य है । 


म्राज का मनुष्य सामाजिके स्थितियों मे जकड़ा है श्रौर एन स्थितियों के कारण 
उतलके मागमे न्द वाधाए श्राती हैँ । इमी विषय को लेकर उन्होने सामाजिक स्थिति 
की विद्ञेषलख्पसे व्याख्या की है ्रौर उसे परम लक्ष्य तक पटने का साधन 
बतलाया है। 


[१ 


योगी राज श्ररविद महान्‌ विचारक श्रौर चिन्तकं हँ उनकी विचार शक्ति श्रौर 
चिन्तन ब्रह्म देन के लिये श्रपित है । उनका प्रत्येक क्षण भ्नौर उसमें प्रस्येक शब्द 
ज्ञान श्र,र मोक्ष प्राप्ति के लिये है) 


~> ~कम 





उनके काव्य मे करई विशेषतां 
है । एक यह कि दाशनिक होने के 
श्रतिरिक्तवे महान कविरहँ। योगी कवि 
नहीं होते कारण, कवि राग बाहता दै 
श्नौर योगी वीतराग रै। भ्ररविद कौ 
कविता में जो वेग श्रौर व्यवितत्व है, 
वह्‌ किसी श्रन्य साधक कवि की रचना 
में नहीं मिलता ॥ 


उनका महाकाव्य सावित्री है 
इसकी महानता को सबने माना दहै भोष 


द्‌ 
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इसके साथ ही विस्मय यह दै कि कोई इसको गह्राईतक जा द पाया । इपर 
मृत्यु ्रौर जीवन की होड़ दिखलायी गयी है । कव्तिा का श्राय सत्य ध शिष 
भोर उसे महान्‌ दाशंनिक भाव से व्यक्त क्ियागयादहै। कविताका भाव हृदभ्‌ न 
गहराई से निकलत। है श्रौर वहमनकेश्रन्दरजा दूता है। 


प्ररविद का कथन उच्च श्रध्यःत्मिकता को लेकर चलता ह | उन्होने जहां । 


जनता को श्रात्मज्ञान दिया है, वहीं मारतीय सस्कृति षो शीशे की तरद सुला 
है1 सस्कतियों की एकात्मकता ही उनका लक्ष्य रहा है। श्ररव्रिदका साहिल 
भारतीय संस्कृति को श्रनुषम देन है। उन्होने साहित्य की व्यारूया भी बडे मु 
ढ्गसेकीरहै। 


न्द्र्‌ 


नका बतलाया हुश्रा पथ देव मागं है । उनके लिये श्रात्माका स्थान सब से 
ऊपर है श्रौरवस्तुका बादमें। उन्होने रामायण, महाभारत, वेद-वेदांगों का भ्रच्छा 
मनन श्रौर श्रघ्ययन किया है तथा उन्हे ्रपने विचारोंमे भी सृक्ष्मतासे दाला है । 


न~ 


अकादमी की हिन्दी लोक-साहित्य जगत को एक नई देन 
 थिरके पत्ता पीपल का 
(डोगरी लोकगीतों का छन्दोबद्ध हिन्दी श्रनुवाद) 
खंचयन एवं प्रनुवाद : 0 स्न प्नच्काख बदुप्लत 


` विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर सम्पकं स्थापित करे-- 


उपसचिव, रुछितकला, संकृति तथा साहित्य अकादमी 
0. नहर मागे, जम्मू । 


शोराग 








शीराङा 


नीलम खोसला 
ऋ 


श्रसमंजस 


भूत श्रौर वतमान के 

संघषं के मध्य मेरा जीवन 
दीवारकेजालेसा 

लटक रहा है, श्रौर-- 

कीट सा मन, 

भविष्य की खोज में 

उलभ कर रह गया है। 
कोलाहल श्रौर श्रद्टहास कौ 
्वनियों के वीच खोई 

मेरी श्रवण शविति 

भविष्य के श्रनाहतनाद को 
सुनने काप्रयल्लकररहीहै 
चाहे यह एक श्रसफल दौड ही है... ॥ 
भ्रौर यह्‌ नेत्र युगल 

दुर- बहुत दुर 

एक प्रकाश पुज को देखने की 
निरन्तर चेष्टा कर रहै है 
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क 3 
# 








परन्तु-- 

निराशा की काली सी चाया 

उस श्राकषेणमें भी 

विकषेण पदा कर देती दै । 

उमंग की सुरभि-- 

घ्राणकी श्रोर बढतीतो है 

श्रसफलताग्रों कौ सडांघ 

मानो दौड में पहल क्रिये जा रही है) 
मधुसीमीढीश्राकाक्षाग्रों का 

ध्रास्वादन करने को जिह्वा 

भ्राकूलसी वटी है, 

पर बधाग्रों कीक्ट्ताने 

करसलेपन को ही शाङवत बना दिया? 
श्रतः न्दर मे जकड़ा हदय 

भाशाश्रौर निराशाकेद्योरोसे बन्धा 
कराह रहा है- कहां जाऊ, कंसं जाऊ ? 


"व~ 


ओीराञ्ञा हिन्दी में समीक्षां भ्राप कौ साहित्यिक 
कृति कौ दो प्रतियां भ्रामंनित है| 





डां° देवराज बाली 
र 


श्री ्ररविन्ड श्रौर सानव एकता का श्रादश्नं 


ध्रावुनिक भारतीय चिन्तन कै इतिहास मे महायोगी श्री भ्ररविद का विशेष 
स्थानदटै। श्रषने सनातन चरित्र श्रौर दृष्टिकोण के कारण उन्हने विश्व-चिन्तनमे भी 
एक श्रटितीय स्थान प्राप्त किथा। श्री श्ररविन्द की हम महात्मा गान्धी श्रौर टैगोर 
के साथ तुलना नहीं कर सकते । इसका कारण यह है कि गान्धी श्रौर टंगोर ने व्यापक 
ष्पसे श्रपने युग को प्रमावित किया तथा जनसाधारण में श्रपता एक विशिष्ट स्थाब 
जनान में सफलता प्राप्त कौ । श्रौ श्ररविद जनसाधारण को उतना प्रभावित नदीं कर 
सके फिर भी श्रपते विचारों के हारा मानव जात्ति $ भविष्य के प्रति जो कल्पना 
इन्टोँने की वह्‌ वहुत उत्साह्वद्धंक है । जीवन कौ विभिन्न समस्यां के प्रति 
वास्तविक दृष्टिकोण रखते हए उन्होने इन समस्याश्रो के हल के लिषएु जो उ्थावहुःरिक 
घमाधान प्रस्तुत किये उस से धज के व्याकुल मानव को वहत सहारा मिल सकता है। 

श्रपने श्रध्यापन काल श्रौर बाद मे कलकत्ता के रष्टीय महाविधालयर्ये 
प्रधानाध्यापक ङक रूपमे श्नी भ्ररषिद ने श्रपते भ्रस्दर इस इच्छा का धनुमव किया कि 
उनको मानवमात्र की मलाई के लिए कोई सांक कायं करना चाहिये । इसी भांतरिक 
प्रणा के फलस्वरूप उन्होने १९०४ मे घरम॑पत्नौ मूनालिणी को लिखा “संसार मे सुख 
की खोज करते हुए हमे एेसा प्रतीत होता हैकिसुखको हर बात के पीये ् ग्याप्त 
है । यह्‌ वात केवल श्रपते बच्चों के प्रति मोह धौर प्रेमभ ही सत्य ततं म्पितु 
सादिक वस्तु की दर इच्छा मँ उचित जान पडती है ॥" इष भकार श्रपनी 
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्रद्वितीय श्रीर श्रसाघारण श्रभिलाषा कै बारे मेश्री श्ररविन्द बहुत पहले ही सचेत हे 
णए ये । श्रपनी राजन॑तिक गतिविधियों के कारण, जिनका श्रन्त प्रलीपुर मे ६६९०८ म 
शश्रली पुर षडयन्त्र काण्ड" के मूकदमे के साथ दहुभ्रा श्री श्ररविद श्रपनी आंतरिक प्रमि्लाषा 
को किसी प्रकार दबाये रहे । श्रपने सक्षिप्त कारावास काल मरे उन्होने प्रपने भविष्य 
कै कार्यक्रम पर विचार किया। क्स प्रकार उन्होने राजनीतिके क्षेत्र को छोड कर 


प्मपनी ग्यपितगत श्राध्यात्मिकं उन्नति तथा मानव जाति की उन्नति कै लिए शेष जवन । 


भर कार्य करने का निर्णय किया । 


जीवन भर श्री श्ररवि्द ते मानव स्वतन्त्रता, मानव जाति की एकता प्नौर मानवं 
कै देवस्व के वारे मे चिस्तन किया । श्रपने चिम्तन के कालमेंश्री ध्ररविद ने महसुस 
किया कि वतंभान परिस्थितियों को देखते हए मनुष्य का भविष्य सव से गम्भीर समस्या 
्ै। मानव की सब कटिनाइयों, समस्याश्रो प्रौरत्रुध्योंका कारण उसकी श्रजञानता 
ह प्राचीन भारतीय संस्कृतिमें दो प्रकारके जानकी वात कही गई है। प्रथम ज्ञान 
विद्या है जिसके द्वारा हमे श्रपनी श्रात्मा का वोधहोताहै श्रौर हम समते है. 
भ्रात्मा श्रौर परमात्मा में कोई मेद नहीं । विद्याके विपरीतश्रविद्यादहैजो वास्तवे 
प्रज्ञान है जिस में बौदधिकज्ञान की सव वातेश्रा जातीदहै। श्री श्ररपिद कै ्रनुषार 
श्ज्ञान व्यवितगत समस्यानहो कर एक सामूहिक समस्या है। सामूटिक्रज्ञानता 
व्यक्तिगत श्रज्ञानता से वहत भयानक होती है। हमारे पौराणिक ग्रन्थों मे प्रसूय 
श्रौर राक्षसो की बहत सी कहानियां पठने को मिलती है । वे सामूहिक प्रजानता ॐ 
प्रतिनिधि ये । श्रज्ञानी मतुष्य ्रपने कर्मके द्वारा कचलोगोंको हानि पहुचा सक्ता 
है । परन्तु जौ देश श्रजञानता मे लियड़ा हुप्राहै, प्रपते श्रज्ञानके कारण श्रसाधारण 
श्राकोक्षाभ्रोंकोपूराकरने का प्रयास करताहै, उसी के कारण संसार में गृद्ध श्रौर उस 
के भयानक परिणाम देखने को मिलते हैँ । सामूहिक श्रज्ञानता के विपरीत श्र श्रविद 


ते सामूहिक जीवन को वात कौ ताकि मानव की वतमान समस्या का उचित 
"समाधान दढा जा सके। 


परिवार सामूहिक जीवन को सवसे प्रारम्भिक इका है । सके बाद समुदाय, 
( भवीति, जातिया भ्रोर राष्ट्‌ प्राये । राष्ट्‌ इस समय तक सामूहिक जीवन की सवस 
बडी इकाई टै । हर एक राष्ट्‌ एक शमितः का परिचायक है। इस शवित का पता 
राष्ट़ीय चेतना के रूपम देखने को मिलता है । इतिहास सक्षी है कि 
` विष्व के विभिन्न भागों मे इसी राष्टीय चेतना के कारण. विदेशी शासन के विरुद 
लोगो ने श्रावाञ्र उटाईश्रौरसारे एशिया-ग्रफीका मँ रह्‌ रहे करोड़ों नर-नारियों ' को 
। भया जीवन मिला । .श्राज हमे सामूहिक जीवन के दारा इस रष्टय चेतना का प्रयोग 
“विभिन्न राष्टीय श्रौर ्रन्तररष्टीय समस्याश्रो के समाधान के लिये करना है।॥ यं 
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तभी सम्भवं है जवकि विभिन 


न ॒राष्टौय इकाइयां सामान्य लक्षयं के लिये संगि 
सहो जायें । 


दो स्थ तथा श्रनेक स्न्त्ष्टीय संघर्षो के 0 & 
एकतः के वारे मे एक व्यापक चि देने की मिलती ३। र सामूहिक जीवन की भ्रव 
एकी इक रह गर्हे जो ह प्राप्त करनी है। यह इकाई है मानव जात्ति। इषः 
लक्ष्य की प्राप्ति मानव कौ परिपू्णताकौ ओर एक सहत्वपू्ं कदम होगा । इस. 
पिलसित्े में श्राजं तीन वाते देखने को मिल रही है । विज्ञानके कषेत्रम जो उन्नहः 
हई टै उससे समय श्रौरस्प्रान का श्रन्तर कमटो मयां है तथा मनुष्य-मनुष्य के बीचः 
चाहरी रुकावट दूर हो गई । दूसरी श्रोरश्राधिक एकता कै प्रति त्यापक मोह देखते, 
कोमिलरठाटै) श्रधिक समस्यार्ये सारे संसार के सामूहिक जीवन का केन्द्रविन्बु. 
चन गई ई । राष्ट के वीच जितन। ग्राथिक लेन-देन श्राज देखने को मिल रहा ह 
इतना इतिट'स मे पहले कभी देखने को नहीं पिला । श्राधिक एकता के लिये शान्ति 
की श्रावदयक्ता है श्रौर शन्ति से मानव एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता 
मिलेगी । तौसरी नत यह्‌ है कि समाजवादी व्यवस्था पर ग्रा बहुत जोर दियाजा 
रहा है। इम व्यवस्थाका व्यावहारिक रूप सामूहिक जीवन.मे मिलता है। इस 
जकार हम कह सकते हैँ कि मानव जाति की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिष 
इन तीन, बाहरी साघनों का उपयोग किया जा सकता है । 


श्री श्ररथिद के श्रनुसार यह्‌ श्रावश्यक है करि मानव जाति की एकंता के लि 
पूवं श्रौर परिचिम की संस्कृतियों के संयोग से विक्व के लिए एक सामान्य संस्कृति कोः 
जन्म दिया जाय । परिम कौ शुद्ध भौतिक श्रौर वौदिक संस्कृति के भ्राधार पर श्रावे 
वाली पीद्ियों के लिए कोई भ्राशा नजर नहीं श्राती। भारतीय संस्कृतिमें मानवं 
जाति की श्राध्यात्मिक एकता कै हारा विष्व बन्धुत्वं कौ वात हमेशा से कही गई हैष 
भारत मे ध्म, दशेन, कला, साहित्य श्रौर समाज हमेशा मानव जाति कौ सेवा के लिष् 
प्रास्मा के साधन मनि गयेहैँ। श्री प्ररविद के विचार में पर्विम के विज्ञान श्रौर पूर 
के श्रध्यात्मवाद को भविष्य के लिये स्थिर श्राधार के रूपमेंप्रयुक्त कियाजा सकता 
३। उनको पुणे श्रागा थी कि वदते हुए ज्ञान, जीवन की नई श्राकाक्षाश्रों तथा 
समस्याग्रों के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण से, भविष्य मे, तिश्वय ही नये श्रौर प्रच्छ 
जीवन की प्राप्ति होगी । यह कहना गलत है कि इतिहास कौ पुनरावृत्ति होती है। 
विकास की प्रक्रिया एक निशित सत्य है भ्नौर सामूहिक प्रयास से मानव कौ पूणता 
था भरच्छे भविष्य को हम भ्रासानी से प्राप्त कर सकंगे ॥ 


इस स्थान पर श्री ्ररविद के विकास के सिद्धान्त की प्रोर संकेत करना, 


लामदायक्र होगा । उनके अनुसार पदां, रोर प्रास्मा मे कोई विरो नदीं ै। 
5 


शीराज्ा 


विकास की ्रक्रिया मँ पदाथ मेँ श्रात्मा का प्रकट होना निर्चितह। श्री श्ररविद ङ्क 
श्र्नमार भारतीय चिन्तन में व्यवित को विकास का श्राधार मान कर उसके व्यापक 
पक्ष की श्रोर ध्यान नीं दिया गथा । इसके विपरीत परितम में भौतिक श्रौर वोद्धिक 
श्राघार मान कर विकास के श्राध्यात्मिक पक्ष को कोई महत्व नहीं दिया गया। मानव 

।ति के भविष्य कौ लक्षित करके हमे दोनों दृष्टिकोणों की सही वातोंको मान लेना 
नाद्ये । विकास की सच्चाई को हम भौतिक श्रौर भाववादी सिद्धान्तोंके हारा नदी 
सम सकते । श्रौ श्ररविद का विकास के प्रति दृष्टिकोण श्राध्यात्मवादी रौर मानव- 
वादी सिद्धान्तो पर श्राघारित है। विकास का श्राध्यात्मिक देशेन इस तिद्वास पर 
निर्भर करताहैकिश्रात्मा विकास श्रौर निर्माण का उद्गमटहै । श्री प्ररविंद कै 
-भरनुमार यह्‌ कहना गलते है कि भौतिक जगत माया है) सत्यतो यह है करि इसी 
नगत में विकास की निरन्तर प्रक्रियाकेद्वारा श्र्मा परमरात्यके रूपम श्रपने को 
प्रष्ट करती टै। श्रपने ग्रज्ञानके कारण मनुष्य भ्रपने श्रन्दर दैवीय तत्व को सममं 
नटीं पाता. । श्री श्ररविद कै श्राध्यात्मिक विकास काश्रथं यहीहै कि ग्रन्नान. 
शणं जीवन को दैवीय जीवन मेँ परिवतित करना ताकि श्रात्मा सत्य के प्रति सचेत हो 
नारे । श्राध्यात्मिकं हूप से परिवत्ित मनुष्य ही समस्त संसारके जीवन को श्रपना 
सकता है। इमी के द्वारा उसमें मानव मात्र के लिए सद्मावनाप्रेम शरोर श्रद्धाका 
संचार होताहै। सांसारिकं जीवन में सुधार लाकर भी अ्ररिद दस ससार कं जीवन 
है योग्य उचित स्थान बनाना चाहते थे! मनुष्य का शारीरिक श्रौर मानसिक रूपमे 
विकसि मानवता के सतत्‌ उत्थान के लिये मागं प्रगस्त करताहै। 


विज्ञान के क्षत्र मे मनुष्य की महान उपलब्धियों के कारण मनुष्य का मन वहत 
परेशान हो गया है। विज्ञान के कारण 
भोतिक श्रर्थो मे मानवता का जीवनं एक 
हो गया है। परन्तु मानसिक भ्रौर 
भाध्यात्मिक पक्ष को लिया जायतो भ्राज 
श्यवितियो, समुदायो श्रोर राष्ट मे विचार 
परषषं पहले कौ श्रपेक्षा बहुत वद गया हे । 
धरी श्ररषिद कै श्रनुसार विकासकी प्रक्रिया 
का लक्ष्य तभी पूराहो सकता है नवकि 
उपक द्वारा मनश्रौरजीवन को विश्व रूपं 
की भ्रोर प्रेरणा मिले। वतमान परिस्थितियों 
परकाब्रु पाने के लिए हे श्रपना सम्बन्ध 
सत्य श्रोर प्मात्मा केसा बढ़ाना चाहिये । 


32 





हीराओ 


त 





भरी भ्रविद ने कहा कि जव मनुष्य श्राध्यात्मिक मुक्ति की श्रोर्रग्रसर होता है तो 
धरपने श्राप टी उसी ्राध्यात्मिक एकता की श्रोर भौ प्रगरि 


ध ल ति होनी शुरू हो जाती है) 
शराध्याति्क रूप से विकसित मनुष्य स्वतः ही मानव मारकौ भलाई की वात सोचता 
है! इमी लिए श्री श्ररविदने सामूटि 


क्‌ जीवन श्रौर मानव जाततिकी लि 
० की एकताके रि 
मनुष्य कै श्राध्यात्मिक विकास पर वहत बल दिया है1 ८ ५ 


मनुष्य के सांसारिक जीवन में सुवार करके देवीय जीवन की सम्भावनाश्नों को 
बढ़ाना श्ररविद के दशन कौ सव ते महत्वपूर्णं विशेषता है । उनके रनुसार समाज का 
यह लक्ष्य होना चाहिये कि वह एे्ी परिप्थितियां पैदा करे जिने हर श्रादमीको 
श्रपनी क्षमता के श्रनृसार विकास करने करा समान श्रवसर मिल सके । यह्‌ उनक्रा दष्ट 
विष्वा था क्रि सतत्‌ प्रयत्न के द्वारा हर मनष्य श्रपने शारीरिक रौर मानसिक 
व्यवितत्व मे परिवतेन करके श्राध्यात्मिक प्रौर दैवीय ग्यवितत्व को प्राप्त कर सकता 
है1 श्राध्य।त्मिक विकास की प्रक्रिया मे विज्ञान श्रौर तकं बहुत कम सहायक हो सकत 
है । इसमें कोड गक नीं कि विज्ञान ने एक एेसी संस्कृति को जन्म व्याहै जिसमें 
दानवीय मनोवृत्ति के लोटने की सम्भावना समाप्त हो गई है। पर इसके साथ एक्‌ 
दूसरे प्रकार की दानवीयता वदी है जिसको हम ग्रौदयोगिक, व्यावसायिक श्रौर श्नाधिर 
टानवीयता करते ह। विज्ञान ने परस्पर विरोधी परिस्थितियों को जन्म दयां है॥ 
एक श्रौर ताकिक मानववाद को बढ़ावा मिलाहैतोदरषरी श्रोर लक्ष्यहीन शवितिवाड 
तथा शक्ति की वेहुदा कामना को प्रोत्ाहन मिला है। मानव जाति की एकता के 
लक्षय के लिए यह श्रावश्यक है हम विज्ञान का शुद्धिकरण करके उसको मानवके 
श्राध्यात्पिक विकास के लिए प्रयोग में लाए 1 

श्री मरविद के त्रनुसार व्यवितिवाद ग्रौर राष्टीय स्वतन्त्रता के वीच श्राजकले 
एक संघषं चल रहा है । जब तक मानव समस्याश्रों के प्रति हम एक व्यापकः दुष्टिकोण 
महीं श्रपनाति मानव जाति का भविष्य ्रनिर्चित ही रहेगा । नतिक मूस्यों के बिना 
केवल श्राथिक, राजनैतिक तथा संनिक हिसा के बल पर स्थिर एकता श्रसम्भव ह) 
मानव जाति के विकास का करम व्यक्तियों, जातियों श्नौर मानवमात्र के बीच सम्बन्धो 
को सतत्‌ पष्ट करना है। यह तीनों पक्त दुसरे पक्षों से सम्बन्ध रख कर श्र पनी उन्तत्वि 
करना चाहते ह । मानव जाति के विकास काश्रथं है व्यक्तयो, जातियों श्रौर राष्ट 
का विकास। परन्तु इस प्रक्रिया मे हमे श्रापसी संघं से बचने का प्रयास 


करना चाहिय । 
मानव एकता के श्रादशं को प्राप्त करने के लिए हमं एक एेसे समाज का निमि 


करना होगा जिस में स्वतन्त्रता, समानता शरीर भाई-चारे की भावना को सब से प्रधिक 
महत्व मिल सके । सही मानांमें श्रभी तक हम एक भी लक्ष्य प्राप्त नदी कर सक्र ह ५ 
स्वतन्त्रता की बहूत बात कौ जा रही है पर मानव को जो कुच भी स्वतन्त्रता मिली है 


3 
शीराजा ह 


बह केवल वाहरी है । इी तरह शराधुनिक युग मं समानता ५ १ 
हम जो कुछ भी समानता ला सके हँ वह केवल कागजी दा चर म चील मी 
सनूष्य मनुष्य के वीच साइयां बनी हई हैँ । जव तक ठम व्यव्ितिगत भीर समू 
धरं को नहीं त्याग देते यहु लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते ४ सही भा्द-चारे + भावा 
प्रात्मामें निहितदहै श्रोर श्रात्माके ह्वाराही सम्भव दै। यही कारणहै किश्री 
्ररविद ने श्राध्यात्मिक पक्न पर बहुत जोर दिया है 1 भाघ्यान्मिक एकता के ऊपर्‌ 
ही स्वतन्रता, समानता श्नौर वि्ववधूत्व के लक्ष्य निर्भर ५ १ 

ग्राध्यान्मिक एकता के लिये यह श्रावश्यक दहै कि हम कृ एसे व्यवितयों को 
सामने लाये जो श्रपने निजी हितों का समाज के हित के लिथे बलिदान कर सकं । इ 
के साथ .हमे एक एसे समाज के निर्माण का प्रयास करना होगा लिते हर उ्प्रक्तिकौ 
श्रपनी क्षमता के मरनुसार पूणं विकास का समान श्रवसर पिल सके; इस प्रकार 
ध्राध्यात्मिक एकता का प्रथं होगा व्यक्ति श्रौर समान के श्रापसी सम्बन्धोतन 
प्राध्यात्मिक परिवर्तन के प्रति रुचि का पैदा होना । तभी प्राधिक प्रौर यान्त्रिक व्यवस्था 
कै होते हृए भी हम मानव एकता की श्राशा कर सकते दँ । भदश ग्रौर मानव की 
पूणंता एक दुसरे से जुड़ हृए हैँ ग्रौर एक दूसरे पर नि्म॑र करते है । 

1 ,, मानव जाति की एकता के सन्दभमे श्री श्ररविद ने स्वतन्त्र सामुरायीकरण 
की वातकीहै। एकता जीवन का महान सिद्धान्त है जवकि स्वतन्त्रता उसकी 
भराघारशिला है। भ्राज जव हम राजनैतिक, सामाजिक श्रौर श्राधिक कटिना्ईयो मे 
उलभ हृए है, स्वतन्त्र सामुदायीकरण में कवरिनाइयां श्रा सक्ती हैं । परन्तु हमे इन 
कठिनादयों को दर करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये । श्री श्ररविद 
कै श्रनुसार “युद्ध का बहिष्कार श्रौर सव व्यवितयों के समान श्रधिकारोंके सिद्धान्तमें 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ।'' श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अ्रात्मनिर्णंय के, 
श्रधिकार को मान्यता देनी होगी । हमे एक एसी व्यवस्था के लिए प्रयटन करना होगा 
जिस मे श्रापसी मेल-मिलाप तथा भाई-चारे की भावना वट श्रौर मिल कर समस्याश्रों 


को हल किया जा सके । यदि सब लोग मिल कर प्रयास करतो 
निडचय ही उज्ज्वल वन सकता है॥ 


; मानव के सामुदायीकरण, जिसकी बात प 
श्ररविद ने कहा रै कि मानव जातिके रूपमे उसः 


भ्राप्त करन टै । परन्तु इसके लिए भी शवि। 
स्वतन्त्र राष्ट के एक विङ्वसंष कौ स्थापना से 


हमारा भविष्य, 


हले कीजाचुकीरहै, के विषय मशी 
की अन्तिम इकाई का लक्ष्य ह्मे श्रमी, 
तका प्रयोग हमे नहीं करना होगा ॥ 
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शुद्ध मानववादी व्याख्या देते हृए श्री श्ररविदते कटा कि मानव समस्याग्रों ॐ 
समाधान के लिए केवल विर्व संव का विचार ही काफी नहीं दहै 
मी श्रोर भी सकैत किया जिनकी सहायता से देसे राज्यको सुरक्ष 
सवसे पटले ह्मे ग्रन्तररष्टीय पुलिस कौ व्यवस्था करनी 
निरीक्षण करे । इसके साथ दही श्रपराघों की रोक 


उन्होने उन सावनो 
त रघा जा सके। 
होगी जो श्रपराधों का 


थामके लिए कारगर साधनोंका 
प्रयोग करना होगा । अन्त मे भ्रष्ट मनुष्यों को शिक्षाक द्वारा बदलने की व्यस्था 


करनी दोषी । 


श्री श्ररविद संकीणं राष्टीयता के विरोधी ये। सामान्य मानवीय भावना छे 


श्राघार पर उन्होने मनुष्य को मन्‌ष्य के सामने प्रस्तुत किया । जव तक हम ्यवितगत 
गनौर राष्टौय हितो को प्रधिक महत्व देते रहैगे मानव एकता के लक्य करो प्राप्त नहीं 
कर सकते । भविष्यमें हमारी ्राशायें मानव धमं के विकास के ऊपर निर्भर करती 
है । मनुष्यमात्र ईश्वर कारूप है, ग्रतः मनुष्यमात्र की सेवा ही सच्चा धर्म है। सव 
प्राणियो मे एक ही श्रात्मा व्याप्त हैग्रौर इस .सत्यसे विद्ववन्धृत्व की भावना द्धो 
महान बल मिल सक्ता है 


इन सव वतोंसे यह सिद्धहोताहै कि श्री श्ररविन्द का दृष्टिकोण श्रद्ितीय 
ग्रौर विलाल था। उन्होने पलायनवादी दशन श्रौर ग्यवितगत मोक्ष कोबातन करके 
मानव जाति का हित करनेमे महान योगदान दिया है। समाज सुधारकों श्नौर 
समाजसृधार की गतिविधियों के वावज्‌द संसार मे गरीवी, वीमारी, श्रज्ञानता, 
भ्रष्टाचार, रोपण श्रौरभ्रन्य बहत सी बुराइयां बनी हुई हँ । समस्त बुराइयों को हर 
करने के लिए श्री श्ररविद ने मानव प्रकृति मे परित्रतन पर जोर दिया । मनुष्य श्रपने 
भाग्य का विधाता है, उसमे पुणं विकास की क्षमता है । मनुष्य मे पुनः विवास षदा 
करने के लिएश्रीश्ररविदने जो कुछ किया उसके लिए मानव जाति उनकी हमेशा 
श्राभारी रहेगी । पदार्थं, मन रौर जीवन के परिवतेनःके द्वारौ समस्त मानवमच्रि 
के दैवीयकरणकी जो बात श्री श्ररविद ने की वह्‌ मानव चिन्तन के इतिहासमे एकं 
दम नयी कही जा सकती है । उनके दवारा दिखाया गया मागि कठिन तो. भ्रवर्य है 
परन्तु उसके हारा स्थायी शान्ति, सुख श्रौर मानव की उन्नति की कल्पना को साकार 


करिया जा सकता है । 


शीरांजा 


चमन लाल सपृ 


> 


{> 


क्रान्तिकार्यं श्ररविन्द 


योगौ राज श्ररविद; जिन प्रायः मनीपौ, दार्शनिक या कवि समाजाताहै 
भूलतः एक क्रान्तिकारीथे। वेन केवल राजनैतिक क्षे्रमेंही क्रान्तिकारी के रूप 
प्रकट हए श्रपितु उन्होने वतमान युग में प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे भी क्रान्तिकारी 
विचार दिए । राजनैतिक कषेत्रम उन कां कान्तिकारी योगदान इतिहास की एक 
स्वणक्षरो मे लिखने योग्य घटना है । 


श्री ्ररविद का जन्म बंगाल के हुगली जिन्न मेँ हमा था। इसी जिलेमें 
भारतीय पृनर्जागरण के श्रशरदूत राजा राम मोहन राय श्रौर श्रीराम कष्ण परमहंस 
काजन्मदुत्रा था। इनके पिता डां° कृष्णधन घोष, जो विलायत से एम० डी° 
पास करके श्राएये, बंगालके प्रसिद्ध चिकित्सकं थे। वे जग्रजियत के भक्त ये। 
खन्द क्या मालूम था फ दाजिलिग के कान्वेट मे 
छे उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के उपरान्त भी उनका वेटा श्र 
भग्रजी शासन का प्रबल विरोधी बनेगा । 
भारतीय मापाभ्रोंसे भ्रनभिन्ञ केवल श्रग्रजी बोलते 
की भारतीय संस्कारो से इतना दुर रखने की 
बिचाराघारा का एक त्रमुख प्रचारक एवं कान्तिकं 


पठने श्रौर विलायतं 
रविद श्रगरजञियतश्रौर 
बीस वधेकी श्रायु तक श्री श्ररिद 
ते श्रौर समभतेये किन्तु जित व्यक्ि 
चेष्टा की गई वही श्रन्ततः सारतीय 
री देशभक्त बना । 

वास्तव भे श्रौ भररविद की राजनेतिक शिक्षा का प्रारम्भ विद्यार्थी जीवन सही 
हमा । उन के पिता उन वंगाली" नामक अरग्र् भ्रलवार भेजा करतेये। इसमें 
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भारतीयों पर क्यिजाने वाने श्रंग्रेजों के दुग्धवहारों के समाचार भी चछुपते थे 

इन सव वटनाध्रो का प्रभाव श्री श्ररविद के किशोर मन पर जमता गया ध त 
कंम्त्रिज में “भारतीय मजलिस" नामक संस्था कौ सदस्यता स्वीकार कर ली । वे 
स्वयं कृच समय तक इस के मंत्री भी रदे। इसके मंच सेश्ची प्ररविद प्रायः 
क्रान्तिकारी भाषण दिया करते थे । ये भाषण उन को श्राई० सी० एस०् से न 


कराने का एक कारण वने। सरकारकी दृष्टिमवे बुरी तरह खटकने लग गए ये । 


लन्दन मे कृच भारतीय विद्याधियो ते “कमल श्रोर कटार” के नामे एक 
रोमांचकारी संस्था स्थापित की, श्री श्ररविद धपने भ्यो सहित (जो इन के साथ 
ही लम्दन मे पठते ये) इस संस्था के सदस्य बने । इस कराम्तिकारी संगठन के 


नवयुवक सदस्यों ने प्रतिजा कौ थी किवे भारत की स्वाधीनता के लिए ग्रपने जीवन 
की वाजी लगाए गे। 


वड़ौदामें शिक्षक पदपर काये करते हृएु श्री श्ररविद श्रपने विद्याधियों भें 
श्रव्यन्त लोकप्रिय दृए । श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशीके श्वयो में- “तब मै 
मेदिक पास करके वड़ीदा कालिजमें भर्त्रा ही धा। वहां श्री भ्ररविद कानाम 
प्रौर प्रताप इतना श्रधिकथा किमेरा मन उनके प्रतिश्रादरश्चे मरगया। जब 
वे हमं श्रंगरजी पदति थे तव र्म भातंक से उनके शन्दोंको सुनाकरताथा। बाद 
मे हम उन कौ गिक साधना कौ कहानियां सुन कर स्फू ग्रहण करते रहे । उनके 
दारा सम्पादित वन्दे मातरम्‌" भी हमे वर्प तक वृत प्रेरणां देता रहा । सुरत 
करग्रस मे, जहां हम लोग उग्रपथी नेताश्रौ के शिविर में वालंटियर का कामकरते थे, 
हेम उन की उपस्थिति से बहुत उत्साहित भोर प्रभावित होते रहे । 


वड़ौदामें रहते हए श्री श्ररविद ने सक्रिय राजनीतिमे भाग लेना श्रारम्भ कर 
दियाथा। वह्‌ गोखले की श्रपक्षा तिलक के भरविकसपीप थे। उनके विचार 
उग्र तथा क्रान्तिकारी ये। मराठी के “इन्दुः्रकाश' म उन्दने एक लेखमाला 
श्रारम्भ की। परन्तु पहले दो लेखो से ही रसौ सनसनी फल गई कि रानाड़े शादि 
नरमदलीय कांग्रोसी नैता भपभीत हौ उठे । रानाडेने पत्र को चेतावनी दी क्रि 
यदिदेसे ही लेख छपते रहे तो राज्रोह का मुकदमा चल सक्ता दै। 


वास्तव मे उस समय भारत काः वातावरण किमी भौ रोजनीतिक श्रांदोलन के 
श्री श्ररविद ते इस तथ्य को समा श्रौर गुप्त रूष से जनता 
ई। उनका श्रनुमान था कि लगभग 


कती दै 1 । 


लिए उपयुक्त नहीं था । 
को.इसके लिए तैयार करने की योजना बना 
३० वर्षो मे इस प्रकार बढते हए स्वतत्रता प्रप्त का नास 
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इख ॐ लिए कोलिज के श्रवकाश कै दिनों मे उन्होने स्वयं पहते बंगाल दी 
यान्ाकी तथा मिदनापुर श्रादि स्थानों पर गुप्त समितियो की स्थापन। की, 


उन्होनि जतीग््र बनर्जी नामक एक तरुण संनिकं को भ्रपने प्रतिनिधि ध रूप में बंगाल 
ल । विचार यह था कि सारे वंगालमे केन स्थापित किए जाये तथा विभिन 
श्ावरणो श्रीर्‌ वहानों से स्दयसेवकों की 
किया जाए 1 

शीर ही इस योजना का फल प्रकट होने लगा । केन्द्र बनने लगे श्रौर युक 
कौ व्यायाप 7 घहसवारी श्रादि की रशिक्षादी जाने लगी। इसी बीच भ्रौ 
्ररतिद ते पिम मारत की एक गुप्त संस्था से सम्बन्ध स्थापित किया तया उसकी 
शपथ भी ग्रहण की । उनकी प्रेरणा पर उनके बगाली क्रान्तिकारी मित्रोने भी यह 
शपथ ली । 


धरी श्ररविद ने श्रहमदाव.द कांग्रेस श्रधिवेशन मेँ तिलकसे भेट की। वे तिलक 
को.ही क्रतदल का सम्भव नेता मानते थे । वहां तिलक उन्हँ पंडालसे बाह्रे गए 
श्नौर मैदान में एक घण्टे तक बातचीत करते रहे । 


दन्द दिनों म्वापौ विवेकानन्द की विलायतती शिष्या भगिनी निवेटितासे भी 
श्री प्ररविन्द की भेट हुई । वह्‌ बडोदा व्याख्यान देनेके लिए श्रायी थीं प्रौरश्री 
श्ररविद उन्हलेने स्टेशन पर गए थे। भगिनी निवेदिता भारतीय स्वतंत्रता कै 
श्रदोलन मे बहुत रुचि लती थीं । बंगालके क्रान्तिकारियों को उनका सहयोग तथा 
घयुभकामनाए प्राप्त होती रहती थीं । बडोदा में हु्रा उनका यहु परिचय तव बहुत 
फलदायी सिद्ध हुम्रा। जवश्रौ भरराविद वापप्त बगाल गए श्रौर उन्होने करांतिके 
खंगठन में सीषं भाग लिया। 


पने श्रनुज वारीद्रकूमारकोमी शनौ प्रिदने क्रान्ति में दीक्षित कर लिया। 
श्रव उन्होने जती की सहायता करे के लिए वारीन्द्रको कलकत्ता भेज दिया। 
वारीन्द्रने भरी श्ररविद कौ सहायता से “भवानी मन्दिर" 
यनाई श्रौर एक पुस्तक मी तैयार को । 


नामक क्रान्ति की योजना 


बारीन्द्र के प्रस्ताव पर श्री भरविदने 'युगास्तर' नामक एक पत्र भी प्रारम्भ 
किया। स्वामी विवेकानन्द के माई भी इसके उपसम्पादकोमे थे । जब पत्रकी 
तलाशी ली गई तव उन्होने स्वयं को सम्पादक कठ्‌ कर पकड्वा दिया 1 

इस समय श्रौ भरविद बहोदा छोड़ कर स्थायी 
यहां राजा सृबोष बन्द मस्लिक के दान स नेशनल 
बह प्रिसिपल नियुक्त हए । 
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ख्पसे कलकत्ता घा गएये। 
-कलिज' की स्थापना हु यौ, बिस 


श्चीराञ्ज 


भरती अ्रौर कान्तिक्रारी विचारोंका प्रचार. 


------------- व 


== 





--------- 


प्रसिद्ध घंगाली नेता विपिनचः 
ध ध विभितचद्र पाल चदे मातरम्‌, के नामे 
रनाषा ६ ^ द 
ह । परन्तु उनके पास केवल ५०० रुपये ये ५८. 
र. मविष्य भं 


सहायता का कोई श्रादवासन भी नहीं 
हींया। उन्होने 
६ हाने स साहसिक कायं मे सहयोग: 
् १ 1 से ९ प्रोर वह्‌ तुरन्त इस का्येके लिए तैयारहो सहयोग दने 
दने देखा न्ह & 
वः कं उन्हे ब घपने ऋा्तिकारो विचारों एव यो + ८ गए ॥ श्री 
कर लए उपयुबत श्रवसर मिलेगा । उन्होने काग्रेसके न ५ प्रचार 
दल के युवर्को 


को नई पार्टीकें रूपमे संगटि 
: प रूपमे संगटिति किया भ्रौर न्ह प्रेरणादीकि वे वन ॥ 
न्मपनी पार्टी का पच्च वनालं। ४. 


# श्नी श्ररविदने प्रकट रूप म यहु घोषित किया किपृणं स्वतं 

ति ३८८६ का लक्ष्य) तर पार्टाने (4 9 ५. ९ 
{स्वराञ्य) शाब्द को श्रपनाया, जोषाग्रेस दारा बहत समय बाद, करावी श्रषिवे न 
भ्रवसर पर स्वीकार विया गया। इस पार्टीने्रपने न ५ र न 
(वय प्रिर स्न ^ 
श्याम सुन्दर चक्रवर्ती, देमेन्द्र घोष, स्जिय शटर्जी जसे लेखकं ष्दन्दे क व. 
ये, जिसके कारण वह भारत में सभी स्थानों प्र जाने लगा । पटेटस्मेन' के (६ व त 
नै यह ८. कीथौ किस पत्र की प्रत्येक पंव्तिसे स्पष्ट षूपमे राजद्रो ८ 
तीव्र गंध श्राती दै, परन्तु वह इतनी षतुराई से लिली होती है क्रि को ज 
कार्यवाही उस पर नटींकीखा सकती । १ 


३० भभ्रैल १६०८ को एक षटना षटी जिसनेश्वी भ्ररविदका जीवन ही बदन 
दिया \ यह मानिक-तल्ला-वम-केस कै नाम से परष्यात है, जिसमे लृदीराम बोन भौर 
भ्रफूल्लच'कौ ते क्िर्सफोडं को मारने का भ्रसफ़ल प्रयत्न कियाथा।॥ र मरको बारीग्र 
कथा श्चीश्र्सविद को बन्दी बना लिया गया । श्हीं दिनों भो भ्ररविद "नवराक्ति" 
नामक बंगाली दनिकका कायं ्रपने उपरे कोतंयारो कर रहै थे। श्रलीपुर जन 


तने वे लगभग एक वर्षं रहै । 

शरी प्रविद मे ४ प्रप्रैल १९१० छो पांडीषरी णटुंब फर प्रपने जीवन का 
होने राघनैतिक जीवन को तिलांजलि दे दी भौर 
लग्न दो गए, फिरभी १६२३० मे लोकमान्य 
या किवे फप्रूसका नेतृत्व प्रहण करं । 
मूजेने स्वयं पाडीचरी भा कर उनसे 


वास्तविक काये श्नारम्म किया। उन 
श्राध्यात्मिक जीवन स्यतीत कलमे सं 
{तिलक ने एक विशेष दूत मेज कर कटला 
नागपुर के कार स-अविवेशषन पर भौ ड 
खमापति बनने की त्र्येनाो थी । 

ते बहू थोडे वका के लिए काम किया, किन्तु 
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राजनंत्तिक कषेत्रमे श्री भ्रव 


` श्वी 





इसी ्रल्प समय मे सम्पूणं राष्ट उनके क्रान्तिकारी लेखो, निर्भीक रल भ्रोर विप्लव 
कारी विचारधारा को पाकर उनको पूजने लगा । उनके निर्भीक लेलो से प्रभावितं 


हि 
कर देशभविति के मतवाले तेजस्वी युवकों की एक नयी पीढी तैयार हो गयी ॥ 


भारतीय स्वाधीनता संग्राम को तीव्र बनानेके लिए श्री भरविनद राजनीति 

कट पडे ये, किन्त विह्वमानवता के उद्धारके लिए योग न साषना मे लग गए। र 

` श्ररविद का कथन था कि ्े सारे शरादोलन, ये सारी कतिया, ये सारो लडाहयां 

केवल पैबन्द ह, श्रसली काम यह है कि मानवता को कोई नया वस्व दिया जाए। 
मानवता का नया वस्त्र श्र्थात्‌ मनुष्य का सम्पुणं रूपान्तरण । 


छ 


लेखकों से अनुरोध 
# रना कागज के एक श्रोर टाईप को हुई या 
साफ-साफ लिखो हुई होनो चाहिए । 


 # परत्यक रचना के साथ, रचना के श्रप्रकारितः 


एवं मौलिक होने का प्रमाणपत्र ग्रवर्य 
संलग्न करे ` । 
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शराब 


3 
- ह त व 
| ० 


न 


न 


न 


जितेन्द्र ऊधमपूरी 
४.२३ 


ग्रावान्‌ 


तुम, 

भेरागला दबा कैश 
मार दोगे मुभे! 

भै, मल्गा नहीं 
मेमख्गा नीः 

प्रपनी भ्रावा्से 
शब्दों के ताने-वानि से 
युगो-युगो तक 

पहचाना जाऊगा । 
तुम्हारे चाहने पर भी 
य मिट्‌ मा नही 

मेरा वध सम्भव नदीं । 
>< >< >< 
लोग 

मेरी कल्पना कृर 

मेरे रूप षढ़्गे, 

मेरे गीतों को खरगममे 


कछौधयाश्गा स 





उब ट्ष वार्थेन, 
देदना मरे खागर र्भ 
स्लोजेगे मुके । 
न्रौर किर--- 
भरी श्रवा 
श्रा-श्रा कर 
यिरफ-यिरक कर 
जनाचेगी 
हर सूषम लिह्वा ¶९८ 
बर्योकि--- 
श्रावा्न मरती नहीं 
पतमड के पत्तों सी 
अती नदीं । 


~ अग 234 + <-ल - 


जगदीश प्रसादं द्विवेदी 
६ | 


योगराज श्री भ्ररविन्द 


भारत की महान विभरुति योगौ राज श्री भर्ाविद का नामकतेते ही हमारे मस्तिष्क 
ङ्ध कल्पनापटलः पर एक क्षास्त, सोभ्य, सात्विक महान योगी का, `एक भ्राष्यास्मिक 
न्त का चित्र उभरता है! जिषने विज्ञान की चकार्चौष श्रौर मौतिकतासे प्रस्व 
मानदला को भारतीय प्राध्यात्मिकता का प्रमृत पिलाया, निराशा पोर प्रन्बकार 
भे भटकती हुई संसार कौ जनता को भारतीय श्रध्यात्म का प्रकाश दिया, मठ मवान्तर 
शल, सम्प्रदाय, वगं भ्रौर सडी गली रूदो क जंगल मे श्रमित विश्व के नर-नारियों 
को भारतीय संस्नृति व दशचैन का सीधा श्रौर सरल मागं दिखाषा । उन्होने लय घोष 
क्रिया कि "तमसो मा उयोतिपेमय, मृत्योर्मा भमृततं गमय 1” बह्‌ देल कर प्राश्चदं 
त्रोता है किसंघारमें भारतीय श्रध्यात्म कौ दुन्दुमि बजानि बाले, भारतीप योगका 
श्खनाद करने बालि, विव में भारतीय संस्कृपि व॒ सभ्यता कौ शहन।ई बजने वनि ` 
श्री श्ररविद को भपनो श्रायु के इक॑कीष वर्षों तक यह्‌ भी ज्ञाव त्हींधा कि भारतीक 
्राध्यात्मिकता क्या है? मारतीय योग कित कहते है ? मारतीव रम्यता व संस्कृति 
कक, ख,ग, क्या ? उन्हें य भो पता नहीं था कि “कर्मन्येव पषिकारस्ते* किव 
बुस्तक मे लिखा हप्र है धधवा रामायण किसने लिखी है भ्रौर राजा दशर किष ङे 
पिता ये । न्ह किषी मी मारतीय माषाका जात नही था, यह। वरु कि भपनी 
सातु माषा बंगाली चक नहीं भ्राती धी । प्पनी भ्रायु के इक्कीस वर्षो ठक श्री प्रिद 
का रीर हिन्दुस्तानी बा वेकिन दिल भोर दिमाग भप ी। उनका रहन खहृव, 
वि, न ` 6 
शीराडा न 











बोल-चाल , चान-पान, वैवमृशा, हसना रोना समस्त भ्यवहार ग्रग्रजी ये । यहां तकं छ 
श्रपने एक श्रध्यापक श्री एक्रोयड कै नाम पर जिनके साथ उन लगाव था, उनका न 
मी श्रररदिन्द एक्रोयड घोषो गयाथा। वह श्रधिकार पूवक टग्लिश, फ़ोच लपन 
इृटेलियन, ग्रीक, लेटिन श्रादि मापार्ये बोलते येश्रौर श्रीक तेटिन व इईग्तिशमें च 
कविताए करते वरे । योरोपीय साहित्य, कला व विज्ञान ध संस्कृति व सभ्यता 
की सृट्म से यूष्ष्म वार्त का उद्र श्रच्छा जान धा ग्रौर श्रपने पृत्र की इश अंगरेजियत 
पर उनके पिता ॐ कष्णबन बोष को श्रभिमान था। उनकी यह श्राकाला यी कि 
येया पुत्र यरा श्र॑ग्रोज साद्व वने श्रौर इमी लिए उन नि श्री श्ररविद को १८७८ 
जवकि वह केवलः व्घंके हीये दाजिलिग के कनविन्ट स्कूलमें प्रविष्ट करा दिया, 
चियुमें वल अंग्रेज श्रौर योरोपीय वच्चेही पते थे । दो सालक वाद उन हतैद 
न्ने जाया गया श्रौर वर्ह मिस्टर व मिनिज विलियम डिविट कौ देख रेख मं विष स्पृ 


चे यह क्ट कर रखा गया किशर ग्ररविद पर भारतीय संस्कृति व सभ्यता कौ घ्वाया 
न पड़ने पाए श्रौर छन मारतरयो से मिलने जलने न दिया जाये । सेण्ट पाल्स स्कूत् 


लन्दिन तया किंग्स कालेज केम्विज में उन्होने शिक्षा प्राप्त की। पट्नेमें श्री श्ररविद 
कुटाग्र बृद्धि वे श्रौर सदेव श्रच्छे नम्बर लेकर उत्तीणं हए । ररह स्कोँलरणिष भी 
मिलती र्दी । परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होतीहै। डोँ० कृष्णवन घोषकेनं 
चाहने षर भी श्वी भ्रररविदको मारतीयताकौी हवा लग ही गरई। १८६१ में उह 
कैम्त्रिज की इण्डियन मजलिस का मन्त्री चुनागया श्रौर इन्दं दिनों उन का सम्पवं 
एक गप्त स्या ^लोटस एण्ड डगर" से हूश्रा जिस का उहश्यथा भारत की पूणं 
स्वाघीनता । ° कृष्णघन घोष की यह भ्राकाक्षा थी करि मेरा पुत्र एक श्राई. सी. एस, 
शरफ़ीखर बने । श्री श्ररविद उक्त प्रतियोगिता में बैठ मी गये, लेकिन विना किसी तैयारी 
के) मारत को पराधीन वनाकररखने वाली ्रग्रेजी सरकार की मशीनरी का यन्तरश्री 
श्र्रविद नहीं बनना चाहते ये । विना किसी तैयारी के श्रौर विना रुचि के बैठने परमभी 
श्री श्ररविद के लिखने की परीक्षा मे बहुत श्रच्छे नम्बर श्राये। उन से घडसवारी 
की षरीक्तादेनेके लिये कहा ग्या । श्रौ ध्ररविदने स को कोई तैयारी नहींकी 
भोर जान बमः कर असफल हो गये । लिषित परीक्षा म बहत श्रच्छे नम्बर होने ॐ 
करय उन्ट वारा चृडसवारौ की परीक्षा के लिये श्रवसर दिया गया। लेकिन 


जिस दिन यह्‌ परीक्षा होनीधी, वहषर मं बठ कर ताश खेलते रहे। अंग्रजी 
शासन का पिट्‌ट्‌ न बन कर भ्रर्िद्‌ने भारतीय 

सव्ीकारक्िया।) इमी लिये १८६३ में भारत भ्राते 
सयाजौराव गायकवाडके श्राग्रह षर बडोदा प्रोफेसर 


मये । वड्ोदामं उन्होने बंगाली सस्कृत, मराठी 
वेद, उपनिषद्‌, रामायण महामारतः गीता 


स्वतन्वता का एक सिपाही बनता 
ही वह बडोद्रा.के महाराजा स्र 
श्रोफ इंगलिश के स्थान पर चते 
गुजराती भाषाश्रों को सीख।। 


`शीरा्ा 


सस्छृत के प्राचीन साहित्य का श्रध्ययन ` 
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प्नौर मनन किया । यहां रह्‌ कर उन्हने भारतीय संस्कृति व सभ्यता, श्रध्यात्म 
योगव दशन को समभने का प्रयास क्या। भारतीय स्वाधीनता के संग्रामको 
जागृत रखने क लिये श्नौर नवयुवको मे प्राण फू "कने के लिये उन्होने न केवल देशभक्त 


प्रौर क्रान्तिकारियोंकी हर तरह से सहायता कौ ग्रपितु पत्र पत्रिकश्रोंमे तेख भी 
लिखे । पाद्चात्य संस्कृति, योरोपीय सभ्यता श्रौर श्रंगरेजियत में रंगे हृए श्री अ्ररविद | 
गनैः शनेः भ।रतीथता के मानसरोवर मे देसे ड्ब कि वह तन मन से पूर्णं भारतीय हो 
गये, भारतीय वेशभूषा पहनने लगे श्रौर भारतीय ढंग से रहने लगे 1 १६०१ मे उनका 


विवाहे कुमारी मृणालिनी देवी के साथ हृश्रा। लेकिन उनका यह विवाहित -जीवन 
केवल नौ साल ही चला क्योकि १९१० में वह्‌ पाण्डीचेरी चले गथे । स्वामी रामकृष्ण 
परमहं श्रौर स्वामी विवेकानन्द की जीवनगाथा से सरवंप्रथम श्री श्रधिदको 
प्राध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई ग्रौर १६०४ 
मे श्राध्यरात्मिक चिन्तन व प्रणायाम के 
साथ उन्होने श्रपनी सावना प्रारम्भ की। 
स्वामी ब्रह्मानन्द के एफ शिष्य ने उन्हे 
प्राणायाम के विषय में विशेष वाते वताई' । 
१६०७ मे ग्वालियर के योगी श्री विष्णु 
भास्कर लेने से भी उन्हेयोगके सम्बन्धे 
विशेष ज्ञान प्राप्त हृश्रा। लेकिन “महा- 
शपति” ही उनकी वास्तविक “पथ प्रद्शिका 
प्नौर गुरु श्री ” नवयुवक श्रविद भारत 
की पूरणं स्वाधीनता चाहते थे । उनका भुकाव 
गर्मदल की श्रोर था । वह लोकमान्य 
वाल गंगाधर तिलक के अ्रधिक समीपये। भारत के स्वाधीनता संग्राम मे वह श्रच्छी 
तरह भाग ले सके इषलिये बह १९०६ में बड़ौदा से कलकत्ता चते गथे । बडौदामे 
उन्हें ७५० रुपये मिलते ये प्रौ र कलकत्ता म केवल १५० रुपये मिलने वाले थे । इसके 
ग्रतिरिव्त बडोदा के मह्‌राजाने भी उनको बड़ौदासे न जाने का विशेष श्राग्रह 
किन्तु कलकत्तामें रह कर उन्होने स्वाधीनता के युद्ध को चलाना उचित 


नी श्राधिक कटिनाइयों की चिन्ता न करते हए वह वहां श्रा गये । 
तिलक रौर श्री श्ररविद 


गये । इन 





करिया । 
समा ग्रौरभ्रप | 
१६०६ मे होने वाली सूरत काग्रो् मे लोकमान्य बाल गगावर 
ने गर्मदल का नेतृत्व किया रौर मारतीध नवयुवकों के हृदय सम्नाट बन 
गरश्री श्र्रविद के पीछे पड़ गयी । सी. श्राई- डी. के ्रादमी 


| प्रज सरक ं 
प गतिविधि पर श्रांख रखी जाने 


हर समय उनका पीडा करने लगे श्रौर उनकी प्रत्येक 
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लगी । इन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक कौ बन्दी बना कर वर्मा भेज दिया गया, मई 
१६त्८अे श्री श्ररविदको भी कारागार मं डाल दिया गया शओरौर श्रलीपुर बम कस म 
खन भी श्रभियुक्त बनाया गया । परु अग्रज सरकार लाख 7 करने पर भौ 
खनके विरुद्ध प्रमाण एकत्रित न कर सकी। विवश होकर ग्रप्रल १९०९ में ऊर 
करागार से सरकार ने मुक्त किया । श्रपतने एक व्षंके कारागार जीवन कोश्री 
शररिद श्राश्रमवास कहते ये । जेल के दिनो मे उन्दँ श्रनेक श्राध्यात्मिक प्रनुभव हूय | 
उन्हे स्वर “नी कृष्ण” दिखाई देते थे । उन्होने स्वामी वत्विकानन्द की श्रात्मा करी 
्रावाज भी इन्हीं दिनों सुनी । कारागार से मुक्त होने के बाद उन्होने भविष्य 
केवल श्रध्यास्म ब योगसाधना में ही श्रपना जीवन व्यतीत करने का निङ्चय किया। 
३ ० मई १६०६ को उत्तरपाडा मे उन्होने श्रपने भाषण मे जब यह कहा कि ध 
मविष्य मे श्राध्यात्मिक साधना करना चाहते है" तो कुछ व्यक्तियों श्रौर समाचारपत्रं 
ने उनका परिहास करते हुए व्यंग कसे । किन्तु श्री श्ररविदके हृदय मे श्राध्यातिकं 
ज्योति प्रज्ज्वलित हो चुकी थी । उनकी श्रान्तरिक प्रेरणा तीव होती चली गरईश्रौर 
फरवरी १९१० भे वह्‌ सब कुठ त्याग कर फैच कालोनी चन्दरनगर चले गये श्रीर वहां 


से ४ भ्रप्रैल {६१० को वह पाण्डीचेरी पटुचे । पाण्डीचेरी श्री श्रविद कौ प्राध्यात्मिक्‌ 
साधना की योगभूमि बन गई श्रौर चालीस साल तक वह्‌ वहां रहै । लाला लाजपतराय 
श्री सी. भ्रार. दास॒, गुरुवर रवीन्द्रनाथ टेगोरश्रादिने कई वार यह प्रयास क्रिया कि 
वह पाण्डीचरी से भारत वापिस भ्रा जाये । महात्मा गान्धी जीने भी श्रपने सुपृत्रश्री 
देवदास गान्धी को विशेष रूप से उनके पास भेजकर श्रनूरोध क्रिया था कि वह श्रा कर्‌ 
काग्रेस की गही को सुशोभित करे \ लोकमान्य तिलक ने भी उनसे वदृत श्राग्रह किया 


ताया >~ कान कार 


कि वह पूना में ^स्वराज्य प्रेस" काकाम हाथ में लेकर भारत के स्वाधीनता संग्राममे 
पुनः सहयोग दे । परन्तु श्री भ्ररविद श्राध्वात्मिक साधना श्रौर योग मे इतने लवलीन 
हो चुके थे कि उन्होने कहीं भी जाना उचित नहीं समभा । १६१० से लेकर ६९१४ तक 
शी श्ररविद कोश्रनेक प्रकार की कटिनाइयों का सामना करना पड़ा । यहां तककि 
उनके निवास व भोजन श्रादि का भी कोई सन्तोषजनक प्रबन्धं नहीं था । पन्द्रह म्रगस्त 
१९१४ को उन्होने “श्राय” पत्र का प्रकाशन श्रारम्भ किया श्रौर इसके मध्यमे 
भ्रपने भ्राध्यात्मिक विचार तथा वेद, उपनिषद्‌, गीता श्रादि की समालोचनायें प्रस्तुत 
= ॥ | 1 ४ विदेश के श्रनेक ्रमुख सज्जनो ने भी उन्हें सहयोग दिया। 
इनमे श्री पाल रिचडं व श्रीमती ई ई 
जिन्हे माता जी कहा जाता है, ० 1 
4 द श्राश्रम की समुचित ग्यवस्थाकी 
सु ढग से उसका प्रबन्ध किया । २४ नवम्बर १६२६ के 

श्ररविद का वाह्य संसार से विल्कं ५ 


ल ह सम्बन्ध टूट गया । इसके शननन्तर्‌ वह्‌ वर्षमे 





केवल चार रि को ददो धिमें 
दन हौ जनता ० देते थे, श्रौर महासमाधिमें जानेस दसं दित 
पटले २४ नवम्बर १६८० को उन्तन श्रमतन दर्शन दिये थे । ५ 


योमीराज श्रौ भ्ररविद प्रकाण्ड विदान श्रनेक वास्त्र व श्रनेक माषाश्रों को जानने 
चालेयथे। उन्हं इग्लिश, फ़ च, जर्मन, इटेलियन, ग्रीक व लेटिन भाषाग्रो पर श्रधिकार 
था। इग्लिश, ग्रीक श्रौरलेटिन भापाश्रों मेतो वह्‌ उच्च श्रेणी कौ कविताएः त) 
च । साटित्य, राजनीति, श्राध्यात्मिकता, दशन, संस्कृति, योग, समाजशास्व श्रदि 
विषयों पर उन्होने जो लिता है, वह श्रदवितीय है 1 वेद, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत 
गीता श्रौर संस्कृत के प्रचीन साद्वित्य पर की गई उनकी समालोचतायें श्रौर व्यरूया्ें 
उनके श्रगाघ पाण्डित्य एव विदा का परिचय देती ह । भारतीय स्वाधीनता के युद्ध 
भे दिय) हरा उनका योगदान महत्वपूणं व प्रशंमनीय है। भारत उनके लिये केत्रज्न 
नदी, नालो, पवतो, घाटियों, चेतो श्नौर मैदानो का समूह्‌ न होकर एक जीती जागती 
सचेतन भारत माता थी । इक्कीस व्थकीश्रायु तक्रश्रौ श्ररविदने योरोपीय साहित्य, 
कल, संस्कृति श्रौर सभ्यता, विजान की नई खोजों तथा नवीन वैज्ञानिक विचारधारा 
को भली प्रकार हृदयंगम कर लिया था। उसी पृष्ठभूमि में उन्होने भारतीय संस्कृति 
सभ्यता व ब्रध्यात्म तथा योग का श्रध्ययन एव मनन किया । उन्होने भारतीय श्रध्यात्म 
व योगको नवीन वैज्ञःनिक दृष्टिकोण प्रौर विक्ासवाद के सिद्धान्तो के ्रनुकूल बना 
कर संसारके सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे कि वह सबकी सममे सरलता 
से श्रा सके! उन्होने स्वयं श्रपना मागं बनाया, आध्यात्मिक श्रनुभव कयि रौर उन 
सव को “लाइफ डिवाइन"', “सिन्थेसिस श्रोंफ योग"' जंसी पुस्तकों के माध्यम से जनता 
के सामने रवा! श्री श्ररविन्द से पहले योगश्रौर वेदान्त के कषेत्रम अ्रनेक मतथे। 
म्पि पातञ्जलि ने श्रष्टांग योग यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
रणा व समाधि की विस्तृत व्याख्या की धी! हव्योग, राजयोग, कमयोग, भक्ति- 
योग. ज्ञानयोग श्आादि प्रचलित थे। इसी प्रकार वेदान्त के सम्बन्धमें भी शंकराचार्य 
रायानुजाचायं, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचिार्यं श्रादि विद्वानों व॒पण्डितों 
श्रलग श्रलगं विचारथे। योगीराज श्री भ्ररविद ने इन सव का समन्वय करके योग 
की एक ठेसी विचारधारा प्रस्तुत की जो पूरवे व परिम, विज्ञान श्रौर धमे, भौतिकता, 
प्रौर श्राध्यात्मिकता सभी के श्रनुकूल थी । उनके पत्रों लेखों श्रौर भाषणोंमे प्रगाध 
ज्ञान व श्रनुभवो का भण्डार मरा हघ्राहै। 
योगी राज श्ररविद की श्राध्यात्मिक विच।रघारा, विकासवाद के सिद्धान्त श्राधूनिक 
विज्ञान की नई खोजों, शरीर प्राविष्कायो कं अनुकूल है । वह भाधुनिक मनुष्य न 
सन्तुष्ट करती ह जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वयक वस्तु को देखता है । न 
सुनितत या मोक्ष की बात कह कर सार से कटं दूर भागनेके लिये नहीं कहते, 
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उनके श्नुसार विकास की धाराये मनुष्य को प्रतिमानवता की धरोरले जा ख 

बत्थर चट्‌टानों से पेढ-पोघो, पशु-पक्षियौ श्रौर मनुष्यो कौ श्रोर चेतना की 8 
विकास किया है। किन्तु यहींप्र श्रन्त नहींहै। भविष्य मे मानवता क | ॥ 
की श्रोर श्रमी चेतना ने विकास करनाहै। कोईचाहैया न चाहे विकासं कौ पारा 
प्रवद्य ही उते श्रतिमानवता कीश्रोरले जायेगी । परन्तु मनुष्य उद्युक्त प्राणौ | 
यदि वद्‌ चाहे तो श्रपनी बद्धि का सदुपयोग करके विकास की इन वाराश्रो की ग 
तीव कर सकता है । शस्त्रोका ज्ञान, साधक का उत्साहः गुरु श्रोर काल विन 
धारश्रों की गति तीव करने में श्रौर सावना मे श्रावश्यक होते 


शरपितु भ्रपने इसी जीवन को ही देवी गुणं सेश्रोत-प्ोत करने प्र ४ 


कोषों की वड़ी मनोरम भ्रौर वैज्ञानिक दंग से-ग्राधुनिक ढंग से वयास्य 

कीरै । श्राधूनिक कालम वह भारत की महान विभूति धे । भारतीय स्वायीनता 

संप्राम श्रौर्राष्यात्मिक पावना व योग के सम्बन्धमे उन्होने जो कायं किया वह 
“प्रशंसनीय है भ्रौर युगो तक श्राने वाली पौटियों को प्रका देता रहेगा \ 


म ६ । प्रासः 
समपंण श्रौर प्रभुक्पा इसमे सहायक होते हँ । 
योगीराज श्री श्ररविद ने श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा भरानन्दमय 
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एक ब्रत--श्रनिणीत 


। बड़े-बड़े पहाड़ों पर विद्धी चक्करदार सड़कों परमे होती हुई वस एक छोटे से 
नाले को पार करक श्रड्डेमेश्चाकर थम गहं थी 1 सांकचिरश्राईथी। मौसम 
मे ५६५ जाडा श्नरपनी मस्ती व्िर रहाथा । रमाकांत कामन कृतो गुलावी 
जाडे को महसूसने का यत्न कररहाथा श्रौर कद्ध इस श्रपरिचित घरती मे परिचय 
सूवरदू'ढनेका। चारोश्रोर फंले पहाड़ों परसे होती हई उसकी दृष्टि दूर नीचे 
घाटी म बहते जल पर जाकर टिक गई थी। 

ष्क्याश्रापहौवाबरू रमाकांत? आपही नये इंसपक्टर के पद पर काम 
करने यहां राये ह न?" प्र्नोंकी इम बौछठार्‌ ने उस को चौका दिया था। 
पर्त से उसकी नजर सामने खड़े दो व्यवितयों पर फिसलने लगी थी । 

ष्टां! मही रमाकांत हूं! भापका परिचय १ उन दोनों ने प्रद्न का 
उत्तर देना उचित नहीं समभा, शायद । एक ने उस का विस्तर श्रौर दूसरे ने उसका 
श्रटंची उठाति इए कहा--'श्रादए ॥ 

रमाकांम क लिए उन दोनो के साय चलने के श्रतिरिक्त श्रौर कोरर विकल्प नदीं 
रह गया था। वह वीरे-षीरे उनके पीछे हो लिया। वह प्रयत्न कर रहा या कि 
उन कौ तेजी से तालमेल स्थापित कर सके, परन्तु हर वार्‌ ह पिद्धड जाता था ॥ 

उन दोनों के पीछे चलते हृए वह जिस मकान मे पहुंचा वह दो कमरों श्नौर एक 
रसोई परश्ाधारित था । कमरोंके पीठे श्रांगन खुला हृश्रा था जिस भें शहतूत 
का एक श्केला पेद्‌ मकान के श्रकेलेपन की कहानी सुनाने को शा या । “श्रकेला 
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रतै! रमाकांत को यह सोचते हण 
घकान, श्रकेला शहत्‌त ५४ क हि 3 ५ भरजौवे 
खगाथा। उसे मकानके प्रास वेदौ 


दापसं कमरेमे लौट श्राये यरे । उतका परिचय प्राप्त न करना समक 


प्रशिष्टता लगी । 
ि ही = // 
ष््रापते श्रमी तक श्रपना परिचय नहं दिया ? 


प्जीरमे गुजरू श्रापके दफ्तर का चप्ड़ासीश्रौर यह हमारे बड़े-बाघर शर्मा । 
उनमेसेजोन्रूढाथा परिचयदेनेका कत्तव्य उसने निभाया था। 


कुछ देर इवर-उधर की वाते करने तथा उके खाने-पीने का बन्दोबस्त ध, 1 
की वात कह्‌करवे दोनों चले ग्ण) वह गलीमँ जातेउनदो सायो कोतव्घ 
देखता रहा जब तक उन की लालटेन का प्रकाश उन्ह पने षेरेमे लिए हए शि 
दिखाई देता रहा । वह कमरे में लौट श्राया था। 


रात यौवन पर भ्रा चुकी थी । परन्तु चायो श्रोर सन्नाटा छायाहूप्रा 
कमरे लैम्पटिमयिमा राथा । गलीमे कभी कभार किमी के चलने कौ 
प्राहट गुजजाती थी। रमाकांत को नीदनहीं श्रा रही थी । वह विस्तर र 
करवट बदल रहाथा। उमेलगरहाथा कि उसकी नींद तो उसके श्रपने शहूर 
हीट गरहै। कभी श्रांखे वन्द कर वह श्रपने धर पहुंच जाता। उसे रमणग्ौ 
याद श्रारही थी, जो उसे श्राती बार साथ चलने के लिये कह रहा था। 
लाल मनाने पर भी वह्‌ सिप्तक्ियां भरता हुभ्राकह रहाथा,भैँभी डीके सष 
नाऊंगा ।' गली में दौढते हये जानवरों ने उपे चौका दिया । दरवाजा खोलकर 
बाहरकी श्रोर देखने लगा । उसका मन टहलनेकोहो रहा था । वह्‌ गौ 
मं निकल पड़ा । उस सम्नाटे मे टहलते हृए वह एक चौराहे पर पहुंचा । ग 
एक वड़ा सा पीपलथा। पेड़के नीचे वैठने के लिये एक पक्का चतरूतरा भीषा 
जो पत्थर लगाकर बनाया गया था । उतस्कामन वहां पर कु देर वेठनेभे 
हरा श्रौर वह वहीं पर बेठगया । वहां वंठे-वैढे वद श्रपने विचा मे खोगय। 
दूर से किसी की वागुरी कौ श्रावाज उक कानमे मिश्री घोल रही थी कि श्रव 
किसी ने उका स्वप्न तोद डाला । उसने देला एक दप्नियाने कद का शरत 
(५ लह्र का पा्यनामा श्रौर कमौज प्हनी थी भ्रौर.जिस के दायें हाथमे ए 
५. जोरजोर से परकेला हौ भाषण करता चला श्रा रहा -था॥ 
वह भ्राकर कू देर के लिये वहां स्का श्रौर जल्दी से दारये- 
दुकान के पाश एक बड़ से पत्थर पर चढ़ गया 
जो गरीबोंका खून चूस रहे है 1 


10 


॥) 


बाय देखता सामने व 
। वह्‌ कह रहा धा-- “यही वह लोग 
यह देशके गदारहैश्रौर यह पुन्‌ शाह जो मर | 






शरा | 


धर को बरवाद करने पर तुला चाहता कि यः [वयो का गुच्छामेरी मौत के 
बाद वह सम्भालनले। हरणिज तदी, हरगिज न । एवा कभी नहीं हो सकत +" 
वहु जल्दी-जल्दी पत्थर से नीचे उतर कर भागने की तवारौ करने लगा्था किं उस 
की नजर पीपल के सेमे बैठे हुये रमाकांत पर ष्ड़ीजो उसका माषण सुन रहा 
था । उसने श्रपनी लाठी चतरे पर मारते हृए पचछा-- “कौन हो तुप ?“ रमाकांत मूक 
बना उमके चेहरे की श्रोर वे जा रहा था। उसने एक बार फिरजोरसे श्रपनी 
लाठी चवृूतरे पर मारते हए पृद्ा - कौन हो तुम ? कहांसञे श्राये हो !" रमाकांत का 
मन उक्त सम्नटेमें भी उत्तमे मजाक्रकरनेको हूप्रा। वह्‌ बोला--“जी परदेसी हू1 
शहर से श्राया हूं ।'' उसने तत्काल एक श्रौर प्रन पूा-- “रोटी कटां खाई 7” रमाकांत 
ने फिर मूस्कराते हृएं कहा--^जीरम ग्रहां परकाफी देरसे पर्ुचाया। सामान 
छोड कर जव बाजार रोटी खाने पटंचा तोढावे वन्द हो चुके थे। यह सुनकर 
वह्‌ तुरम्त बोला “स का मतलव तुम हमारे कस्ये कौ नाक काटने श्राये दो कल 
जव तुम श्रपने शहर लौटोगे तो वहां जाकर कटोगे कि मभू के गांव गथाथा। रात 
भूखे ही काटनी पड़ी । उठो चलो मेरे साथ! मैने मक्कीकी रोटी श्रौर साग वनाया 
है। दोनों मिल कर खारयेगे ।'' रमाकांत के लाख इन्कार करने पर मी वहन माना। 
श्राखिर रमाक्रांत को उसके साय जाना ही पड़ा] वह उसे एक टृटे हए मकान 
ले गया यहांदोदही कमरेये एकमे वह्‌ रोटी पकाता था। दूसरे में सोता था। 
जल्दी ही उसने दो पलेटं लीं श्रौर उनमें कृच रोट्यां भ्रोर साग डालकर रमाकांत 
के श्रागे रख दिया । उसके बाद श्रपने लिये. भी दो मक्की की रोटियां श्रौरसाग 
दूसरी पलेट मे डालाश्रौर खाने लगा। इसके साथ-साथ वहं दछोटा-मोद्ा भाषण भी 
करता जा रहा था--“यहपुन्न्‌ शाहका घर नदीं कि किसी को रोटी के... 
यह मसू काघरदहै।'' रोटी खातादहृप्रा रमाकांत कभी उसके चेहरे की तरफ देखत। 
था श्रौर कभीचत की श्रोर। उसने पूछा--““साहव भाष की बीवी कहां है?" 
उसने फिर पास पडी लाटी उठाई)। जमीन प्र पटक्ते हुए कहा - “भेरी बीवी ! 
कौन दवी? किस की वीवी? वहङ्स धर में कमी पाव नदीं रख सकती ।“ 
उस का भाषण फिर पहले कौ तरह युर हो गया धा । भाषण करते-करते उसकी 
दृष्टि रमाकांत के चेहरे पर पड़ी, जिस की श्रे श्रव नींद से बोभलहो रहीथौ, 
वह्‌ बोला “लगता है साहव | श्रापको नींद श्रारही दै। विस्तर पड़ादै, वरहा 
सो जाइये 1” रमाकांत ने उठते हए बत्ताया कि उसने श्रपने कमरे के किवाडभी 


्रच्छी तरह बन्द नहीं कथि रहै! इस लिये उसे वापस जाना दी होगा। मरु उसे 
फिर उसी चौराहे पर छोड कर भाषण करता हृश्रा चौरहि से ऊषर य श्रोर निकल 
गया । उसने यह भी नहीं पूछा कि वह्‌ परदेसी. है तो उस का कमरा कहास भाया 7 
रमाकांत टहलता हुमा भपने षर्‌ पहुंचा तो बिस्तर पर लेते दी, उसे गहरी नीद भ्रा 
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पीराडा 











गरईथी। वहश्रभीसोकर उ्टाहीथा किरात वाले दोनों व्यक्ति उप के, | 
पहुचे ये । वह्‌ जल्दी से तैयार होकर उनके साथ घर से निकल पड़ा । ण 


शाम को जब रमाकांत वापस लौटरहाथा तो स चौराहे पर को 
मूसे हो गई जो श्रव भी भाषण दे रहाथा। रमाकांत पर नजर पडते हौ सो 
श्रपना माषण बन्द कर दिया श्रौर उसका हाल पचने लगा । वह जत 
कितनी देर तक वातं करता रहा, रमाकांत को ज्ञात नहीं । मसू श्रव हर रोग जप 
घर श्राता श्रौर उसे नये-नये भाषण सुनाता । एक दिनिजव छपे पता चला क ` 
रमाकांत उसके गाव में इत्सपैकटर बन कर श्राया ठै तो वह बहुत सुश हुध्रा | प्र | 
वह श्राती बार कभी-कभी श्रपने साथ कुच पहाड़ी फल भी ले भ्राता । रमाकांत 
लाख मनो करने पर भी वह उन वहीं छोड कर चला जाता । एक दिनं ज 
रमाकांत दफ्तरसे लोटातो ममू ने देखा उसके दाथमें कृं कागज ये। बहू ज 
से पाम आकर बोला-“साहव यह क्या है ?” रमाकांत ने एक ठ्डी श्राह भर्‌ व 
उत्तर दिया-“यह मेरा दरस्फर ्राडंर है।” मसू यह सुन कर भौचक्कासा रह गया। 
वह रमाकात कै साथ उसके धर चलाश्राया श्रौर काफी देर तक रमाकांत सेक 
केरता रहा । कभी-कभी वोल उठता--““इन्सपैक्टर साहब इस बस्ती मे श्राष ही मुभे 
एक एसे इन्सान नजर श्राये थे जिसमे इन्सानियत नजर श्राती थी । बाकी सव 
पागल रहै । भ्रापमेरी बातों को ध्यानपुवेक सुनते तो थे ।'” . इतना कटते-कहते उपक 
प्रावाज रुध गई । वह थोडी देर बाद फिर श्रपनी श्रावाज साफ़ करते हए बोला- 
“श्राप इतना ही प्यारदेने प्रयये?" श्रबउसकी श्रवो मे सू भलकते दिदाई 


दे रहेये । रमाकांत ते उसे काफी समाया कि वह उससे मिलने फिरभौ 
श्राया करेगा । 





रमाकांत बस में वेठ चक्रा शा वस के बाहर मसू खडाथाजो उपसे पृचरही 
था--साहव श्रव कव प्रागे । श्रापका मरु इन्तज्ञार करता रहेगा ।” इाइवरमे 
हानं बजाया । वस धीरे धीरे रेगने लग गई। कृठहीदेरमें बतत ह्वा से बातें करै 
लगी । वह रोता हुघ्रा पीचेसे हाय हिलाये जा रहा था । 


उप पहाड़ी कस्वे से ्रयि हूये रमाकाति को दो श्रढा 
का दिल कभी-कमार मसू को देने के लिये 
इतना समयहीकहांथा? एक दिन रमाः 
पहुंच कर उपने जल्दी से श्रपना काम सम। 
देखा वहां कोई मो नहीं था । 


ई वषे हो चुके थे । रमां 
व्याकुल हो उठ्ता। लेकिन उसके पाष 
कातिकोमसूुके गांव जाना पड़ा। वहं | 
प्ति करिया श्रौर मसु के घर पहुंचा तो उष 
सारा मक्रान गिर चुका था । वषे वापिस चौराहै 


> उसकी मेंट से 
मसु के बारेमे पचा, तोत पहले हृई थी । उसने एक दुकानदार 





यओला-- “या सुनावे साहवे-- मसू दीयीके भाग जाने के वाद पागलों कौ तरह 


उसेद्ूढता हुध्रा सचमुच ही प्रागयं हो गया धा। कुं दैर बाद जब उस 


= 


पता चला कि वह मायके चली गईहै तो उसने उवे न लाने की सौगन्व खाई 


यी 1 लेकिन मौतं कै पार प्रति ही, कृच दिन पहले, वह्‌ ठीक दहो गया 1 
प्रव वहे वते भी बहुत कम करता था । एकं दिन भरपनी पत्नी की 
वात च्लते ही वहु ससुराल से उसे लाने कौ तयार हयो यया। लाम पड़ते 


ही वह्‌ उषेलेने चल पड़ा । स्ियोंके दिनिथे। बादल गरज रहे थे वह्‌ वीवी 
फो समसुराललेने जां रहाथा कि रास्त मे सङ्क टूटने पर एक ढलान परगिर 
पड़ा यहां से रेगतै-रेगते वह एक पत्थरसेजा टकराया। जित से उक सिर को 
ऊफी चोट लगौ प्रौर खून वहने लगा। दूसरे दिन एक श्रादमी ते सुनायाकि 
मसू पटाड़ीसे {रि कर मर चुकादै। जब हमलेने पुं तो देखा कि पत्थर से 
टकराक्तर उसका शरीर क्षत्त-विक्षत हो चुकता है। उसका चावियों का गुच्चा 
उमके हाथ से फिसल कर दूर छिटका पडाथा। दायें हाथमे वह्‌ लाटी श्रभी तकत 
पकड हृए धा । दमा लगताथा कि......--..- रमाकांत कानों पर हाय रखते 
हुए बोला -- “बस-वस मेरे कान फट जा्येगे मै इस से प्राये कुच नहीं सुन सक्‌ गा।” 
सारी रातमसू की तस्वीर उस की आंखों के श्रागे नाचती रही । मसू के शब्द 
चार-वार कानों नै गुज रहै थे- “श्राप इतना ही प्यार देते श्राये थे।' मसु उसकी 
चेतना परचछागधा था। श्रगले दिन जव वह्‌ श्रडडेपर श्रायातो उसेकोईभी 
छोडते नहीं श्राया था. श्राज वस यें वैठ जाने पर उससे कोई भी वातं नहीं कर रहा 
था। वसकें चलने पर किसी ते पीछेसे हथ नदीं हिलाधा था। पहाड़ों की गोद 
मे वधी हई श्रावादी जो पहली वार प्राकृतिक सदयं का भण्डार लमी थी । उषे 


|. 


घरते हए मानों पृष्ठ रही धी - तुम सभ्रू से मिलते क्यो नहीं ्रायि...... । 
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डायरी के पृष्ठ 


पांच जनवरी "७४ को श्रामन्तव्रित नागरिको के मनोरंजनार्थं स्थानीय गुलाव भवतं 


जम्मू मे एक सांस्कृत्तिक कार्यक्रम का श्रायोजन किया गया। एज प्रहुमद एच 
की गजलें श्रौर नृत्य-गीत इस कार्यक्रम के मुख्य प्राक्षण ये| कार्यक्रम 


दशकं से भूरि-भूरि प्रशसा प्राप्त करने में सफल रहा । 

श्रकादमी के विधान ने प्रदेश कै सुप्रसिद्ध कलाकारों एवं विद्ानोंकौ पुरस्कारो 
से सम्मानित करने की जिम्मेदारी श्रकादमी के श्रधिकारिथों पर डालीहै) 
स्वाधीनता के रजत जयन्ती वष को मनाने के लिए जहां एकर 
ने सांस्कृतिक कायेक्रमों एवं कवि-म्मेलनों का श्रायोजन किया था वहीं इष 
भदेश के विभिन्न कलाकारों एवं विद्वानों को सम्मानित करते का भी निर्चय 


किया गया । इस निश्चयको कार्याभ्वित करने के लिए एक समिति का 
गठन किया गया जिसने निम्नलिखित कलाकासें एवं विदानो को सम्मानित 
करने की सिफारिश की :- 


श्रोर श्रकाद्मी 


फलोशिप्स सवे श्री सैयद गुबार जाहु गीलानी, प्रोफसर 


व गौरी शंकर, 
सर जय लाल कोल तथां लक्ष्मण ज रेणा । 


५ ६३ 
श्र (न 
सित 020 स मोलना कामगार किश्तवाड़ी, साई फखर-उद-दीन 
0 ताम हन वया 


सीर, रागाय वाह हमर उल्लाह तिव्वत ववकाल, दीन्‌ भाई 
पन्त, सेवा सिह्‌, मुहम्मद श्रमीन कामिल, अव्दुल रहमान "राही", प्राण किशोर 


ताशी रबगियास, मुहम्मद हान मगत, वेदपाल , 
तथा सुभी राज बेगम । 
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इत भ्रवसर पर कश्मीर की प्रसि गायिका श्रीमती राज वेगम तथा जम्मू के 
सूप्रसिद्ध॒ संतूर-वादक श्री शिव कुमार शर्मा ने श्रपनी-प्रपनी कला का 
प्रदतं भी किया । 


१७ फरवरी ७४ को गुलाब भवन मेँ श्रकादमी द्वारा सम्पानित करिए गए सज्जनो 
के श्रसिनन्दनाथे जल-पान का श्रायोजन किया गया । इसी श्रवसर पर जम्मू 
कदपीर तथा लाल कै लोक-गीतों, लोक-नृत्यों तथा सुगम संगीत पर श्राधारित 
एकत साँस्कृतिक कायेक्रम भी प्रस्तुत क्रिया गय। । 


१८ फरवरी ७८ को गुलाव भवनम ही एक मिले-जुले मुदायरे का श्रायोजन 
क्रिया गया जिसकी श्रध्यक्षता सलाम महीउददीन हाजनी ने की । इष 
कमि-सम्मेलन की कायैवाही का संचालन स्वयं श्रकादमी सचिव श्री गटम्मद 
मूसक टेगने किया । 
जम्मू में रंगमच को परम्परा श्रमी पूर्णरूपेण परिपक्वता को प्राप्त नहीं इई । 
एसे मे २४ माचं ८४ को पहली बार जम्मू कै नाटक-प्रमियोंको लोक-मंचकी 
रोली पर वेला गया सुश्री शान्ता गान्धी के गुजराती नाटक "जतम" का डोगरी 
मे मंचन देखने को मिला । गुलाव भवन के रंगमंच क इस नाटक कै निर्देशक 
तथा डोगरी रूपांतरकार श्री कविरत्न ने जिस खूप मं उपयोग किया वहु उनकी 
सशवत प्रतिभा का प्रमाण है । तत्य, संगीत, धमितय एव परिपुष्ट संवादयुक्त इस 
नाटक ने दरों परमानोजादरू कर {याथा । नाटक का सुष्टु प्रदशंन दर्शकों 
से प्रशंसा श्रजित करने मे सफल रहा । 
प्राजकल सरे देशमें सूफ़ी सत भओेख फरीद के जीवन एव दकेन पर प्रका 
डालने के लिए श्रनेक भ्रायोजन किए जा रहे । इसी सन्दभंमें श्रकादमीने 
मी २६ साच ऽ४्को गांधी भवनमें शेख फरीद की स्मृतिमे एक मिले जुले 
कवि-सम्मेलन का श्रायोजन किया । इसमें हिन्दी, उदू, डोगरी तथा पंजाबी के 
कविथों ने श्रपनी कविताश्रों के साध्यमसे बावा फरीद के जीवन एवं दञ्चेन 
पर प्रकाश डाला \ इस केवि-सम्मेलन की भ्रध्यक्षता जम्मू विश्वविद्यालय के 


उपकलपति श्री जे० डी० शरमाने की। 
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छोटे भ्ाकार से इस की सुन्दरता मै वृद्धि हृदद) रचनां का चनं 
सम्पादकीय जागरूकता का परिचय प्रस्तुत करतः दै । श्रपनी बात 
विचारोत्तेजक है । कविताकामिनी का विश्राम पाना श्रसस्भवदहै। किसी 
भी वस्तु का स्थिर रहना प्रकृति के नियतो का विरोध होगा। चलता पानी 
हमेशा साफ होता हे । 
पुष्प सराफ (पत्रकार) ए--२१, डफ कालोनी, नई दिल्ली ३ 
कविताए' कमजोर लगीं - पथिक की चारों तथा मानवे कौ एकं कविता 
छोड कर । श्री प्रियतम कृष्ण कौल का लेब तथा डँ० संसार चन्र का 
व्यग्य भ्रच्छे रहे 1 
श्राचलिक सांस्कृतिक जीवन पर्‌, कला श्रौर शिल्प पर कृं ज्यादा ही लेखदे 
ताकि पतरिकाकोसोंधी मिरी कीगंघकी शित्त मी मिले! उत्तरोत्तर स्तर 
उठे, यही सहेन कामना है, श्रौपचारिकता नहीं । 
--डं° रमेश कुन्तलमेध, श्रध्यक्ष, हिन्दी विमाग्‌, 
गुर नानक विहवविद्यालय, प्रमृतमर । 
इस अंक का सम्पादकीय पिदधे तीन दश्चकों म हिन्दी कविता मेँ ग्राए श्रनेक 
मोड का संक्षिप्त पर सारगभित लेखा-नोखा प्रस्तुत करता है । मद्रवाहकौ 
हिन जातियों के उपना, श्रल्वम के वार पृष्ठ, बह क्षण नहीं श्राया, कहां सुख, 
नए खत परान खत रचनाए सराहनीय है। 


-भो° सद्य पाल शस्त्र, डिग्री कालेज, कटृभ्रा। 
सीराजा के नवीनतम प्रक का मुखपृष्ठ श्रत्यत आकषक रहा । बधाई । 


प्रदीप मेहता, काशोपुरी, भीलवाड़ा (राज०) 


क्षीराङा 








लीराज्ामें उस क्षेत्र (जम्पू-कस्मीर) की एतिहासिक संस्कृति की लोज पर 
ले्वादि प्रकाशित करे तो बहत वड़ा काम होगा 1 


ते इस दृष्टि से महत्वपूर्णं है 
` शूवाराक्षस, ए-११५।५, राणाप्रतापर वाग, दिल्वी-- ७ 


प्रियतम कृष्ण कौल का 


म सामग्री विविधता लिए हृ९दै। हा, करमीरी माया, जोजन प्रथवा साहः 
एवं सस्छृति स किसौ मीणएक लेव कान लेना प्र्लरा जरूर है । 
शीराना मे इत तरह का गक-प्राव ले हर गं गे ्रनिवायं रूप से 
रहना चाहिए । ॥ 

डा ° रिवन कृष्ण रणा, राजकीय कालेज, नाधः रा 

५५८ च्रिक्ा फे जाने शि गे शी > 

९ पत्रिकाके फिर सम्भल आने करी ध्राशा ठा रहा है। यह पहली प्रतिक्तिया 
है। स्तरकी रक्षाश्रापक्ता सर्वप्रथम प्रयास होना चाहिए । प्रदेश कै लेलक 
का स्थातं दना एकं उचित माग हौ सक्ती दहै पर प्रतिनिधि की वात 
छद्म राजनीतिक नारा है। स्तरकरणहो तोश्रच्छे लेकर इत पत्रिकासे 
किनारा कर श्रौर श्रतिनिधि' लेखक वार्‌-वार चछपने परर भीश्रागि वद्‌ 
नरी सके । 
प्रस्तुत अक का लेख श्रनुभाग निश्चय ही प्रच्छाहै। लेकिन कविता श्रौर कथा 
भाग काफी सुधर सकते भरे । 

-- रतन लाल चान्त, ५५-व्रडीयार्‌ वाला, श्रीनगर । 

र सम्पादन कलापूणं है श्रौर पाठकों को एक नयी दृष्टि देता है} अवाह्‌की 


हिः जातियों के उपनाम एक भाषा वैजानिक लेखदै जो मुके स्चिक्रर श्रौर 
खोजधूणं लगा । श्रपनी वात मे कचिता के मोड़. .--स्पष्ट ह्यो सङ है 

-डँ० हरिहर प्रसाद गुप्त, १४९, त्रिवेणी मार्ग, इलाहाबाद । 

ॐ श्रपने सम्पादक्रीयमें प्रापने एक सार्थक प्रदन उठाया है। भ्राज हर दस कवि 

भिलकर कविता को एक नया नाम दे डालते हैँ श्रौर इस कविता के प्रवत्तंक 

कवि वन कर साहित्य मे श्रपना स्थान बनाना चाहते है... ...इष स्थिति का 

विरोध श्रावक्यक है। डां° परमार का लेख म्रभावितत करता है। नए खत 

पुराने खत के लेखक को वधाई। बंसाखियों वाला शहर संवेदनाश्रों को 


श्रभिग्वक्त करती हुई एकं पैनी कविता है । 
विष्ण्‌ सक्तेना--ए० डी० ५८, एच ० एम ° टी“ कालोनी, पिजौर्‌ । 
इतना सुन्दर अंक निकालने पर श्रभिनस्दन। पत्निकाको खोलते ही इसद्धौर 
से उस छोर तक पट गया। सभी लेख पठनीय हँ । एक सुाव दै, श्रागामी 
अंकों मे हास्य-व्यंग्य के प्रकाशित होने का क्रम नहीं टूटना चाहिए । 
--श्रवतार कृष्ण राजदान, ८३, पुरुषयार, हन्बाकदल, श्रीनगर । 
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हत्य एवं कविताश्रौ कौ त्रिवेणी के साध्यमसे श्रापने शीराजा 
ह्मे पूणं विशवास हं क्रिश्रापके हारा जम्मू-क्र्मीर्‌ 
ह्ित्यकारों को समुचित प्रोत्साहन तथा प्रतिनिधित्व 
सफल श्रौर सुयोग्य सम्पादन काय के लिए 


लेखो, कथा सा 
के रूप को तिखारा दै । 
के उदीयमान व प्रौद॒ स 
प्राप्त होता रहेया । 


४ --जगदीश प्रसाद हिवेदी 


प्रधान, भारतीय साहित्य परिषद्‌, जम्भ । 


सामग्री सुन्दर, सृरुचिधूरणं एवं पठनीय है । महवाह्‌ की हिन्दु जातियों के उपनाम 
लेख मेँ दाद्धिक एवं श्रन्य पहाड़ी मापाध्रा के कु सवेसाधारण भाषायी तत्व 
देखने को मिले बडी प्रसन्नता हई । पत्रिका की श्रगति एवं उन्नति कै लिए 
शुभ कामनाए । 

डां° 
श्रव तक शीराजा केजो अंक देये उनसे यह्‌ बिल्कुल श्रलग बानगी लिए 
हृए है । श्रा बन्व गई दहै कि शीराजा हिन्दी की उच्चस्तरीय पत्रिकाभ्रौ में 


देवीदत्त शर्मा, संस्कृत विभाग, पंजाव विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ । 


स्थान बना लेगी । 
-प्रो० शम्म्‌ नाथ शर्मा, मत्री, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, जम्पर। 


श्रपनी बात का शीषंक कविता के मोड श्रमी कितने श्रौर इतना अ्राकपेक लगा 
कि सवबसे पहले उसे ही ष्ट गया। उपरोक्त शीषंकमे वारी वात कटने की 
क्षमता है । इतने सुन्दर श्रौर विचारोत्तेजक सम्पादकीय के लिए वधाई 
स्वीकारे। डोगरी लोक गीतों मे पवं-त्योदार तथा नए खत पुराने खत सुन्दर 
बत पडे है। कविताभ्रों का चयन परिपक्व रुचि का परिचायक है । इतिहास 
के हाशिए से तथा बसाखियों वाला शहर इस अक की विशिष्ट रचनाए लगीं । 
रामनारायण उपाध्याय, ब्राह्मणपुरी, खण्डवा (म० प्र) 

डां° परमार का लेख कुं जशूरत से लम्बा लगता है! इतिहास के हाक्षिए 
से, श्रल्बम के चार पृष्ठ, बे्तालियों वाला जहर सुन्दर लगीं । वह्‌ क्षण नहीं 
श्राया सफल कहानी है। मृत्यु बोध श्रापकी सम्पादन क्षमता का परिचय 
देती है । श्रपनी बात में कविता के मोड़ कितने श्रमी श्रौर सुन्दर वन पड़ा है । 
केदार नाथ कोमल, ई० ९७, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली । 
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पुस्तकं ओ्रर पुस्तके 


'प्रिज्मों मे बटी किरणें जम्मूके नौ प्रतिनिधि हिन्दी कटहानीकासें कौ 
कहानियों का संकलन है । इस भू-भाग के कहानीकासो को एक ही संकलन मे प्रस्तत 
करने का यह प्रहला भ्रयासहै। कमम सव से पहने स्थान के श्रधिकारी बने हे-श्री 
टुग।दत्त गास्व्री । श्रायुमेसवसे बे हँ शायद इसी लिए इन का रचना कौश्चल भी 
पुराने ढरेकादहै। लगता है कानी का उट्‌ श्य निरिचत करने के पचात ही वे कहानी 
का ढाचा श्वड़ा करते हैँ! “माये की रेवा" शीर्षक डं° श्नोम प्रकाक्ष गुप्त क कहानी 
मँ युद्ध की विभीषिका तथा इस प्रदेश के निवासतियों पर उतका प्रभाव चित्रित हैँ 
वश कौ रक्षाके प्रश्न पर हिनदरु-मु्तलमान- दोनों के सोचने करा स्तर किस प्रकार 
एकसाहोजाताहै, यही इस कहानी का प्रतिपाद्य >। न्री सुतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दम्‌ 
ने भ्रतीकों के जंगल में बुमा कर पाठक को श्रपनी कहानी "तेदुश्ना"' में वतमान जीवन 
कौधुटनके समक्ष ला खडा क्रियाहै तोश्री ज्योतीश्वर पथिक श्रपनी कहानी 
"एक मछली जेहलम की" के माध्यम से पाठक को क्मीर की सैर करवाते है। उष 
करमीर की संर जहां संतूर श्रौर तुमनखाडी का संगीत है, हाऊस-बोटों की रेल-पेल 
दे, एलं की वयारियां हँ--विखरा भ्रा सौद्यं है लेकिन साथ ही दै-एक श्राग।! 
यह्‌ ग्राग विदेशी श्राक्रमण से भङ्क उठ्तीहै रौर कदमीरी युवक श्रपना सर्वस्व 
मातृमूमि पर न्यौछावर करदेते हैँ। श्री निर्मल विनोदी की “एक टुकड़ा चैन" श्रौर 
श्री जगमोहन की “एक फला हुश्रा वरगद, एक धुटी हुई सांस" श्राधुनिक हिन्दी 
कहानियो से सही पहचान कराती है । श्रीमती राज भल्ला की कहानी “सिक्‌डे 
कोनो का श्रल्वम"' म नारी जीवन कौ वेदना पुरी माप्िकता कै साथ चित्रित हुई है । 


श्रन्य कहानियां भी निजी विशिष्टाय संजोए हृए है 1 काश ! पुस्तक की 
छपाई सुन्दर बन पड़ती । 


1 त्रिज्मो में बटी किरणे 
सम्पादक : जवाहर रेणा तथा श्रन्य 
प्रकाशक : युवा हिन्दी लेखक संव, जम्मू 
मूल्य : पांच सपय; पृष्ठः 84 
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कैसर के फलः श्रीरणा का कहानी सग्रह है जो दिन्दी के अरचलिक कथा साहित्य 
की उत्लेखनीय उपलब्धि है । केसर के एल सटी अर्थो द कदमीरी जीदन की फांको 
्रस्तृत करती है । नि-सन्देह, ये कहानिया उन कसौटियों पर नहीं परखी जा सवं ती 
जिन पर सामान्यत कहानी कों श्राक्ता जाता ३। इनमन ता घटना वैचिच्य ह 
न पानो के नारकीय क्रियाकलाप । श्राचलिक कानी के विषयमे कहा जाता 
कि इसमे कोई नायक नहीं होता, वातावरण ही इम का नायक्र हात: है--यह उक्ति 
श्री रणा की इन कहानियो पर सही वैठ्ती है ! सभी कटानिया, कट्'निवां न होकर 
कमी री जीवन कौ पारद्चियां है! 

यद्यपि भाषा पर श्रांचलिक प्रभाव श्रांचलिक साहित्य की विच्ेषता कही जाती 
है तथापि कतिपय आषा प्रयोग भ्रखरे विना नहीं रहत--श्रीरते वच्चे टोकरिणोंमें 


मची पकड़ने नदी के किनारे चली.गई' \ (पृ ५) इत्यादि । 
श्र॑ततः कहा जा सकतादहै कि इन कटानियों की विदेपतः है प्रमदिष्णुता। 
सौदयं चाहे प्राकृतिक सुषमा का हो, चाहे विधाता ढारा उरेहे मानवीय का, चाहे 


हि । 


भोले भाले निष्कपट चरो का, रणा जी की लेनी से साकार हो है 


धु धलकेः श्रो दीदाररिह की हिन्दी कहानियों का पहला संग्रहदै। इसमे 
श्रटारह “कहानियां इन सभीको 'कहानी' की सज्ञा देना कहां तक उपयुक्त 
है, विचारणीय है, विवादास्द भीहो सक्ता है । सूनी-मूनी हर जगह" जसी 
रचनाएः ्रासानी से भावप्रधान लित निव्न्धों कौकोटिमें रखी जा सक्ती हँ । 
वैसे लेखक का फलक बहत व्यापक श्रौर विविधतापूणं है । जीवनके भौतिक 
श्रभाव, मानसिक प्रतिक्रियाश्रों का लेवा जोखा उनकी कहानिणो मे प्रस्तुतदै। मांग 
का सिदुर" में नाथिक्रा की जीवेच्छा का चित्रण माधिकलठंगसेदहुश्रादै। दीदार सिह 
की कहानियों कौ श्रनेक उक्तियां बहत एनी हँ। जेमे-- "नम्बर नम्बर श्रौर नम्र । 
क्या व्प्रक्तियों के भी नम्बर होते है! फिर नाम कसि लिए? ये कोई पृस्तक के 
पृष्ठ है याक्रिी मशीन के पजं !' (भ० १३) 
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सामान्य सी वात को हृदयस्पर्थी मोडपरला खडा करना इन कटानियों की 
विशेषता है । सिष्टर' जसी लघु रचना इस का सशक्त उदाहरण है । 

दीदार सिंह की कहानियों की एक विदोषता यह भीहै करि उनकी नारिवां 
परिवेश विद्रोह नहीं कर पाती, छटपटा कर समायोजन कर लेती है । 

कुल मिला कर्‌ "वु घलकरे' एक प्रशंसनीय कृति दै 





1. केसर के फूल- 2. धु धघलके- 
लेखक : श्रजुंन नाथ रेणा लेखक : दीदार सिह 
प्रकाशकः: ज्ञान मंदिर, नई दिल्ली प्रकाशक: मल्टोवा ब्रादजं, जम्मू 
मूल्य : दस रूपये; पृष्ठ: 194 मूल्य : पांचरपये; पृष्ठः: 170 
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